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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | स्था दवारा चलाई जारही वेबसाइट ॥1॥0॥/3131113113//3.1 ओर ५४९0 ८9111.1) पर आप स्था दवारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दर्त्र आय साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने मे संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
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सुगभ्क 


आ्यं-समान् कं धवरक महि द्मानन्द्‌ । 
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भकाशक के दो शब्द्‌ 


--* ८ सदि ~~ 


निःसन्देह पवं ब स्योष्टार ही जाति के जीवन-जागृति के ज्वलन्तः 
भ्रमाण होते ह । इनके विकृत ख्प ही जाति के नश्च के कारण होतेह । 
ये जाति, राष्ट ओर लोकसमाज म नये से नय जोश, उमङ्ग ओर शहर 
त्र जीवन की सात्विक मादकता के स्रोतों मे वेग दै प्रवाहित होने की 
शक्ति का संचार करत हं । वमान समय मे भारतवर्षं मे हन त्थोहारों 
का रूप बदृत विकृत श्ोगवा है । आयं जाति के पुनरुद्धार के लिये पर्वौ, 
स्योष्टासो के सावविक परिष्कार की जवक्यक्ता को देश, धमं च जाति के 
सभी नेताओं ने धनुभव किया है । इपरीर आश्रक्यकता को लक्ष्य रख कर 
आयं नेताओं ने ““आय-पवं-पद्धति", कौ जन्बे द्विया है । इस का भरथम प्रका- 
हन सावदेश्िक आय प्रतिनिधि सभा मभथुरा-कपि-द्यानन्द-जन्मश्षताप्दी- 
महोत्सव के अवसर पर बगदाद आयसमाज की आधिक सहायता से किया 
था, परन्तु उस्र समय मशष्सन अतिनिकट था अतः समथ की संकीणता 
से इसमे अनेक भ्रुचियां रह गहे थी, तो भी जनता ने दसे बडे उन्साह से 
अपनाया । अब उन समस्तं व्ुयियां को दूर करके, भधिक सुन्दर जाकार- 
प्रकार मे छप कर प्रकाशित करने का कायं श्रीमती सा्वदेशिक आय॑ 
प्रतिनिधि समा ने श्रायं साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर को भदान 
| किया ह । (भरले ने जिस प्रकार ऋषि दयानन्द के प्रसिद्ध भन्थ सत्या्थ॑- 
, बकाश्च, ऋर्वेदादिभाश्य-भूमिका संस्कार विधि जरं भन्यान्य मन्थ सुन्दर 
{३प म प्रकाशित कर तथा सुखभ मूल्य मे प्रचारित करके आयं जनता की 
भवा कीटे, उसी प्रकार इस को भी प्रचारित करने के संकस्य से इसके 

प्रकाददान का भार अपने ऊपर लिया है। 
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आश्चा हे कि आर्यं जनता इस पुस्तक को भली प्रकार अपनावेगी 
भौर घर घर दन पर्व को विश्य साष्विक रूप मे मनामे की परिपाटी क 


प्रचार करके ग्रामो ओर नगरों मे प्राचीन भयं वातावरण को उत्पश् 
करने मे भरसकं प्रयज्ञ करेगी । 


मथुराप्रसाद शिवहर, 


मैनेजिंग डाद्ररेक्टर, 
श्राय-साहित्य-मणडल लिमिटेड, श्रजमेर. 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


भाय्यैसमाजों मे इस बात की जरूरत समय २ पर अनुभव मेँ आती 
रषी थी कि कों पवं ( ष्योहार ) पद्धति ब्रननी चाहिये जिससे समस्त 
धायं जगत्‌ म स्योहार एक प्रकार से मनाप्‌ जाया करं रषि दयानन्द 
के पविश्र जन्म शताब्दी ऊ अवसर पर आय्यं समाजो ने बरपूवक इस 
अश्च को शताष्दी सभा के जगि रक्ा । सभा ने आद्या को स्वीकार 
करते दुष्‌ कतिपय विद्वानों की, जिसर्मे प्रायः सभी प्रान्तों के अनुभवी 
विदान्‌ शामिर थे, एक उपसभा वनां जिसके अधीन कुछ अन्य कार्य्या के 
साथ इस पद्धति का बनाना भी निश्चय किया गया । उपसभा की भरसे 
चष काम हल्दौर निवासी प्रसिद्ध खेलक भौर विद्वान्‌. श्री १० भवानीप्रसाद 
जीष्ठी सौपा गया कि वे पदति बनावे । उन्होने हस प्राथना को स्वीकार 
करे पदति स्वना का कायं प्रारंभ कर दिया । पण्डित भवानीप्रसाद जी 
ने पद्धति म निश्च २९ पव सम्मित किए येः-- 

( १ ) चन्द्रसंवत्सरेष्टि ८ २ ›) सौरसंवष्सरे्टि ( ३ ) सरस्वती पचमी, 
भाय्यसमाज स्थापनां दिवस ८ ४ ) रामनवमी (८ ५) हनुमजयन्ती ( ६ ) 
श्री सूरदास - जयन्ती ( ७ ) श्रीशंकराचाय्य - जयन्ती ( ८ ) श्रीबुद- 
जयन्ती ( ९ ›) शङ्गावतरण ( १० ) व्यासपूजा ( ११ ) हरि तृतीया (१२) 
शुरुसी स्वगारोष्ण ( १३ ) श्रावणी ( १४ ) हृष्णजन्माष्टमी ( १५) 
विरजानन्दनिर्वाण ( १९ ) विजयादशमी ( १७ ) शरत्‌-पूर्णिमा ८ १८ ) 
व्रम्पतिचतुर्थी ( १९ ) दीपमाकिका ( २० ) भावृद्धितीया (२१) गोपाष्टमी 
( २२ ) मकरसंक्रान्ति ( १३ ) वसन्तपञ्चमी ( २४ ) भीष्माष्टमी (१५) 
सीताष्टमी ( २६ ) दयानन्द-जम्मदिवस ( २७ ) पीरदृतीया (२८ ) 
शेशिकोष्सव (१९ ) गुदत्तदिवस । . 
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पर्वों के नाम सम्मति के लिए समाचार पत्रों मे प्रकाद्वित किणु गण, 
अनेक सम्मतियां आई जिन मे बहुत से प्रस्तावित त्यौहारों का रखना 
अनुचित रखहरा कर उनको पन्ति से निकाल देने की प्रेरणा की गदं । 
उपसभा ने समस्त सम्मतियों पर विचार किया ओर विचार के पश्चात्‌ 
निश्नाद्धित १४ पर्वौ का रखना स्थिर किया भौर बाकियों का, पद्धतिसे 
निकाल देना निश्चित कियाः- 

( १ ) नवसवत्सरोत्सव (२ ) जआय्य॑समाज का स्थोपना दिवस 
(३) रामनवमी (४ ) हरिवृतीया ( तीजो >) (५ ) श्रावणी, उपाकमं 
८ १ ) छइृ्णाष्टमी ( ७ ) विजया-द्श्षमी ( ८ ›) दयानन्दनिवोण ८ दीपा- 
वी ) ( ९) मकरसंक्रान्ति ( १० ) वसन्तपञ्चमी ( ११) सीता्टमी 
( २ ) दयानन्दबोधरात्रि ( १३ ) खेखराम वीरतृतीया ( १४ वासन्ती 
नवसस्येष्टिं ( दोी ) । इन्दी व्योहारां का समावेश इस पद्धति म इजा 
है । पद्धित मं न केवर पद्धति है किन्तु प्रव्येक पवं के सम्बन्ध म एक 
विस्तृत ओर गवेषणा पूणं बहस की है ओर पृण निबन्ध भी है, निबन्ध 
म निबन्धकती ने पवं के प्रत्येकं पहल ते पर्व की उपयोगिता दिखाने में 
सफलरतापृणे यन्न किया ह । पद्धति मे भिन्न र पर्वौ के किष उपयोगी मन्त्र 
दिए ग्‌ हैँ । मन्त्रों के संग्रह करने मे पर्याप्त परिश्रम किया गया है। 
पद्धति को उपयोगी भौर देश कालानुसार बनाने की पूरी श चेष्टा की गहं 
है, निदान, पद्धति, विश्वास है, फि प्रयोग मे आने ते उयपोगी सिद्ध 
होगी ओर आय्यं समाज की एक चिरकालिक मांग को पूरा करेगी । 

इस बात के कहने मे मक्षे बड़ी प्रसन्नता है कि पण्डित भवानीभ्रसाद 
जी उनके विद्वान्‌ पुत्र ओर विदुषी पुत्रिय का बहुत अधिक समय भौर 
पुरुषाथ इस पद्धति के तैयार करने मे व्यय हुआ है जिससे यह सभा 
उनकी जभारी हैः-- 

हसका अवश्य शोक है कि जिन पवो को पद्धति मे रखना, उपसभा 
द्वारा भ्वी हुभा है, उनके सम्बन्ध मे टेखक का पुरुपाथ व्यथं गया । 
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यष कम सन्तोप की बात नहीं है कि यह पद्धति, मुसलमान खली- 
फां की राजधानी “बगदाद"” नगर मे स्थिन आयसमाज के प्रदानित 
धन से छपी है । जायंसमाज बगरदादं ने अपने योग्य प्रलिनिधि श्रीयुत म० 
` रामचन्द्रजी द्वारा शक सहस्र रुपये शताष्दी कोप म भेजे थे कि उसपे 
कोर पुस्तक सभा प्रकाशित करादेवे, सभा ने इस उपयोगी ( पवंपद्धति ) 
के छरपनेहीमे इस धन का व्यय करना उचित समक्ष भौर किया। 
अवश्य पुस्तक की उपाह आदि मै व्यय बहुत अधिक हू है परन्तु उसके 
मुख्य भाग की पूति इसी धन से दुद है । 

आर्यसमाज बगदाद ॐ अधिकारी ओर सदस्य इस उदारतापूणं 
सहायता के रिष्‌ हमारे धन्यवाद के पात्र है । 

अन्त मे यह बात खोल कर रिष्िदी जातीदहै कि इन व्यौदारो की 
संख्या ओौर पद्धति का उत्तरदायित्व शताब्दी सभा पर है परन्तु निबन्धादि 
के उश्तरदाता रेखक स्वयं हं । 


शताब्दी-काय्यारय 
मथुरा नारायण खामी 


माघ कृष्णा ३ `° १९८१ वै° 
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® भरेम्‌ ® 
लेखक का पूवं ष्वन 


वीर विक्रम की ३० वीं शताब्दी के पूर्वाधं भ मानव जाति के 
आषिीरानिकेतन ओर भपौरुषेय कषान की प्रथमप्रादुर्भावभूमि शद्ध भारत 
को कार की करार गति वे अविद्यान्धकार मे निमप्न देख कर जव आन- 
न्दकन्द्‌ भगवान दयानन्द का हृदय दया से द्वित श्ट उडा भौर उन्होने 
जगत्‌ की आदि गुर भाव॑जाति के उद्धाराथं भौर संसारमाश्र के उपकाराय 
संबापुरी मे सं° १९३१९ वि० मे सवप्रथम आयसमाज की स्थापना की, 
तो उस समय आयजाति के मिकटतम शंशधरों भौर वेदों के नामख्ेवा 
हिन्दुओं के धमकर्म की जो अवस्था थी, वह इतिष्टासक्लो को अक्तात नही 
है । एक ओर जहां हिन्दु रोग वेदं के नाममाग्न के अभिमानी रह गण्‌ 
थे, बहुत से उन मसे वेदों का नाम भी भूर गष थे, उनके स्वरूप 
खा उनको कछ भी ज्ञान न था, बहां दसरी ओर हिन्दुधमे ( यदि उसको 
धम कष्टा जा सके तो ) कुछ अन्धपरम्परागत रुयो वा पुराने गङे सदे 
रिषाक्तो का पुञ्जमान्र रह गया था । 

आर्यसमाज के संस्थापक भौर नभाचायं मरार दयानन्द ने वेदं के 
वास्तविक स्वरूप के प्रदद्यंन, उनके भाष्यनिमाण ओर प्रचार म जां 
अपने जीवन का अधिक भाग लगाया, वं उन्होने दिम्दुभों की भ्यथं 
सविया फे निरसन भौर उनके स्थान म श्रौत भौर स्मातं कमेकाण्ड के 
प्रसार मे भी न्युन नहीं किया । उन्हाने सनातन षोडश संस्कारों के 
श्रचाराथं अपने प्रसिद्ध भरंथ ““संस्कारविधि"” का प्रणयन किया भौर इस 
अद्वितीय ग्रन्थ ने आर्यो ॐ गृों मे श्षाखोक्त संस्कारों कीपरिपारीकाजो 
पुनरुद्धार तथा प्रचार किया है वह सब विकलो को विषति ही है। परन्वु 
आ्य॑समाल के दु माम्यवद्रा महर्षिं दयानन्द का परोपकारमय जीवन कुसमय 
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ही मध्यमे विरतहोगया ओंरवे दश वर्षं हयी वेददीप-प्रकाशन ओर 
अविधान्धकार-निवारण का काय कर सङे। इस स्वल्प समयमे भी 
जितनी विपुर ग्रन्थराश्शि की रचना वे कर येह, वह उनकी अगाध 
तपोबल की दयोतक ओर जनता को विस्मयदायक है । 


महषि दयानन्द वेदभाष्य की पूति को अपना सर्वोपरि प्रधान कन्तव्य 
समश्वते थे ओर उनके कायकाल का अधिकांश उसके अपण हुभा था, 
अतएव उसं भानू काय से उनको इतना अवकाश्च न मिल सका कि वे 
आय्यं सन्तान के अन्य सब गोण सुधारो मे भी अपना समय लगा सकते । 
आयंजाति के पवौ का विषय भी इन्ा अवशिष्ट सुधारों के अन्तगं ष । 
महिं ने आयसमाज ओर श्रीमती परोपकारिणी सभा को अपने का्योँ 
की पूर्तिं के लिए अपना उत्तराधिकारी बनाया था ओर इस लिष्‌ आयं 
समाज की प्रतिनिधि सभाओं ओर परोपकारिणी सभा का मुख्य कन्तन्य 
था कि वे आयौ के पमं आदि ौकिक कृत्यो की व्यवस्था बनातीं, परन्तु 
खेद है कि महपिं के निर्वाण कौ ४० वं से उपर होने आण, जायंसमाजस्थ 
पुरुषों के पर्वो म अभी तक फोदरं सुधार नही इ । वैदिक आयं ओर 
पौराणिक हिन्दुओं के प॑ प्रायः अभीतक अपरिमार्भित समान खूप ही 
धारण किष हुए ह । 


सन्तोष का विषय है कि अब महर्षिं दयानन्द्‌ के आविभाव को शतवष 
भ्यतीत होने पर भारत की आयं जनता ने प्रथम दयानन्दजन्मद्ातसावत्स- 
रिकनसव ससमारोह मनाने का उपक्रम किया है ओौर उसके प्रबन्ध के 
लि श्रीमदहयानन्दजन्मक्ताब्दी सभा संगरित हदं, । इस सभा ने इस 
महोत्सव समारम्भ के उपलक्ष्य मे अद्यावधि उवेक्षित आयंसामालजिक 

- साहित्य के पुनरुद्धार ओर आयंस्रामाजिक पुरषो के करई प्रचरत आचारो 
के विषय ते व्यवस्थाश्रदान का कार्यभार भी अपने ऊपर छखिया है । आथ 
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स्छरति, वेदिकसिद्धान्तमण्डन विपयक म्न्धनिर्माण, तथा महिं की अनुपमं 
कनि सस्याथ्रकाक्च के देववाणी मे अनुवाद्‌ जदि की आयोजना की गई 
है । आर्यो के पर्वा की सुव्यवस्था की ओरं भी श्रीमनी समभा का व्यान 
गया ओर उसके काय॑कतृप्रधान माननीय श्रीनारायण स्वामी जीने षक 
आयं-पर-पद्धति प्रणयन का कायं इस लघु रेखक को सौपा । यद्यपि यष 
कायं किसी वेदशाख के पारङ्गत ओर संसार के पूणं अनुभवी विद्वान्‌ से 
ही सुसाध्य हो सकता था ओर इस तुच्छ छेखक को इस कायं की महत्ता 
को देखते हुए अपनी अयोग्यता का पूणं परिचय है, तथापि “आज्ञा 
गुरूणां द्यविलङ्घनीया'' की उक्ति अनुसार अपने मान्य महानुभाव की 
आज्ञा को हिरोधाय करके इस अपः? शक्ति के बाहर काम मे हाथ डारने 
का उस को साहस हआ है ओौर छाल कृतविद्यो के कृपापूणं मोदाय ओर 
गुणग्राहकता की आश्षा ने उसको इस चपलता के लिव प्रेरित किया है । 
अभी तक आर्थ के डि विशेषतः कोद आ्य-पश-पदति नहीं बनी है, 
तोभी इस अष्षुण्ण केन्र मे मेरे माननीय मित्र प° हरिीकर जी दीक्षित, 
प्रधान आयसमाज नगीना जिला बिजनौर ने प्रथम प्रबल प्रयास करके 
जो अपू्म व्यौहारपद्रति बना कर प्रकाशित की है ओर श्वी पं० देवदत्त जी 
त्रिपादी मंत्री आयंसमाज तैनीतार ने "जो अग्रकाशित ““पर्दरु'” शीषक 
भव्यभाषाभरित निबन्ध लिपिबद्र करके भेजा है इन दोनों अरन्थो से मेरी 
विचारधारा को पर्या भरणा मिरी है ओर उसके लिष्‌ मै सुयोस्य अन्थ 
ठेलक-युग्म का बहुत कृतज्ञ ह्रं । इस बहुमूल्य पुस्तकद्वयी मे विद्वान्‌ 
प्रबन्ध-प्रणेताओं ने पौराणिक हिन्दुओं मे प्रचरित समस्त तेवहारो (पर्वौ) 
का समावेदा करके उनकी विषाद व्याख्या की है, ओर उनकी संगति छूगाने 
का भी भरसक उद्योग किया है, परन्तु उनमें आयपव की किसी साक्षात्‌ 
तथा क्रमबद्ध पद्ठति ( का्यंक्रम ) का निर्दा भर होने तथा वीरपूजात्मक 
पर्यौ के विवेचन के अभाव के शारण एक आय-पे-पडति का अवकाश का 
भआवङ्यकता बराबर थनी हुं है भौर इस अवकाश्च की प्रतीति ही प्रणि- 
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मीषित पद्धति के प्रथक्‌ कायक्षेश्र की स्थापना करती हदं उसके भ्रथन की 
भेरिका वनी है । 


हस आय-पमै-पद्धति के परम्म मे पृ पीटिकाके रूप से प॑प्राद्भाव-परि- 
चय सज्रिविष्ट है, जिस मे पवौ के दुर्भाव के प्रेरक प्रयोजनों की पणं पर्यालो 
चना का भ्रयन्न किया गया है । उसके आगे प्रथम सब पर्वो मे समानखूप से 
भ्रयुक्त सामान्य पगेषद्रति (स्वस्तिवाचनादि सष्ठित सामान्य होम की विधि) 
सथा प्रत्येक ऋतु की हवन-सामग्री के योग (नुसखे) देकर प्रस्येक प का 
शीषंक प्रथक्‌ २ द्या गया है ओौर उसके नीचे प्रत्येक पलै का प्रथक्‌ 
परिचय बतला कर उसके मनाने की पड़ति लिखी गद्रं है । प्रायः प्रत्येक 
पम पर प्रसि कवियों की ति कुछ पर्यावियां भी पर्वोस्सव पर 
मनोरञजनाथ गान नौर संकीतन क शिण दीगदं ह । हस पद्धति भँ सामान्य 
प्रकरण के अतिरिक्त जो विक्तेष विधान दहे, उस विशेष पं के किए 
हवन के जो विशेष मन्त्र विष्ठित हे वे भी यथातध्य अङ्कित ह । उस पलं 
से संबद्ध उस दिन होनेवारे सारे गद्य ( पारिवारिक ›) ओर सामाजिक 
कृत्यो का भी विस्तारपूर्क वर्णन किया गयादहै। जाश्षादहै कि इससे 
आयं जनता की एक विरापेक्षित आधदयकता को ऊ पूति हो सकेगी । 
अन्त मे बह निवेदन भीः परमावश्यक है कि यत्तः यह अपने प्रकारका 
प्रथम प्रणष्ट सिरु इसमे श्रुरियों का अस्तित्व स्वाभाविकी दहै। 
विद्रजनो की सेवा मे प्रभ्नयपु्गक भ्राथंना है किवे दस को स्वसषहज उदारता 
पृक आश्रय प्रदान की कृपा करे तथा अपने परमानुभ्र्ट से सुधार भौर 
संशोधनदष्व्या इस निबन्ध की न्यूनतां का निर्दे भी न्न निबन्धक 
को करते रहं जिससे भावी संस्करण में उनका सुधार हो सके । 


हस प्रवन्ध के छएिखने में जिन भ्र््थो से जो भमुल्य स्ायता मिषी 
ॐ उसके छफिए्‌ यिनन्न निवन्धक उनका अनुगृहीत भौर भाभारी दै । 
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इसं पुस्तिका के किपिवद्ध करने ओर संशोधन मे प्रियपु्र प० मदन- 
गोपार विधारुकार ( कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यारय ), विधावारिषि, 
पं० सिद्धगोपारु काभ्यतीयं कविरत्न तथा पुत्री सुशीशादेवी श्षाखिणी ने 
भसीम साहाय्य प्रदान किया है । उसके विना इसका प्रस्तुत खूप धारण 
असम्भवगप्राय था । अतः उनके ङिष्‌ भी रेखक आश्षी्वाद-पूलौक कृतक्तताः 
रदृश्तित करता है । इस पद्धतिप्न्थके भ्रफ संशोधन मेँ प्रियमिन्र पं 
हकरदेव जीनेजो प्रवर प्रयास किथा है इसके किए विनीत रेखकः 
उनका कृतज्ञ है । 


भर मतिपलवितन परिडतषु- 
हल्दीर ( क्ि° बिजनोर ), 
उत्तर कोस प्रदेश ॥ 
( वतमान संयुक्त प्रान्त ) ;-- 


फालुण बदि भरी सीता्टमी 
सं° १९९१ वैकमाग्द 
१०० भ्ररृदुानन्दीब्द्‌ 


भवानीप्रसादः 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


त ओरम्‌ # 
दितीय-सस्करणए-परिचय 


परमपिता की अपार कृपा से इस आयंपनपद्धति ने पय.प्त प्रचार पाया 
अं र इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया है ! आयं जनता मे इसकी 
मोग भी बराबर बनी हुईं है, इसरिषए इसका यह द्वितीयसंस्करण प्रकाशित 
हो रहा है । इस द्वितीयसंस्करण म सर्वतन्रस्वतत्र श्री स्वामी स्वतत्रानन्दजी, 
उपध्रधान श्रीमती सागेदेशिक आयंभ्रतिनिधि सभा के सत्परामश्षानुसार 
कतिपय प्रयोजनीय परिवतेन यत्र-तत्र किण गये हं उनके लिष्‌ यह रघु 
लेखकः प्रहसित सम्मान्य स्वामी जी का कृतज्ञ है । 


प्रथम संस्करण के मुद्रण मं श्रीमदयानन्दुजन्मक्षताबव्दी के गत मथुरा 

महोस्सव ॐ अवसर पर शीघ्र प्रकाहित होनेके कारण, जो ब्रुटियां रह 
# + र क. 
गह थीं,वे भी अव्र यथासंभव दुर कर दी गदं ओर इस पुस्तकं का 
बाह्यरूप रम्यतर बनाने का पृण श्रयक्न किया गया है, तथापि अल्यक् 
जनों का कायं भूल-भ्रम से कभी रिक्त नहीं रह सकता है । इसषिप इस 
+ ८ ९ «८ [+ 

द्वितीय संस्करणमे भी जो न्युनताए्‌ं रह गदर हो, उनके किष प्रिय पाटकां 
की उदारता सेक्चमा कीप्राथंना दहै । 


~ ५५ & 
आश है किं धमेप्रेमी आयजनता यथाप इसको अपना कर 
अपने धामिक कत्य पडोप्रेम का परिचय देगी । 


हर्दौर ( जि = बिजनौर 9) विनीतः-~ 
मागं शीर्ष खि दितीया 
सं० १९९२ वेक्रमाय्द्‌ | 
म भवानीप्रसादः 
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४ श्राम्‌ 


पवप्रादुभाव-पार्चय 


1 --- क्क 


ससार के सभी मनुष्यसमृष्टो, संप्रदायो, जातियो ओर राष्र मे कु 
एसे विशेष नियत दिनं ह, जिन प॑र ठे अपने विशेष मनोभावों के द्योत. 
नाथं विष्ेष कृत्य करते हुए दले जाते है । यथपि इन विशेष नियत दिनों 
के अवसरा, ऋतु, ना, संस्याओं ओर न्यूनता वा अधिकता मे बड़ा 
अन्तर पाया जाता है ओर उन पर उत्पन्न मनोभावं तथा उनके प्रदर्शन 
प्रकारो अथवा कृत्यामे भी भारी भेद दृष्टिगोचर होता है, पर उनकी 
सव॑श्र किसी न किसी खूप मे विद्यमानता मानवप्रकरति की एक मोरिक 
प्रवृत्ति का परिचय देती है । यदि मानवी प्रकृति की इस मोरिक प्रवृत्ति 
पर दीदि से विचार फिथा जाय, तो प्रतीत होगा कि मनुष्यमाश्र में 
सर्वंत्र यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह सा एकरस दीन बमा रहे। 
वह नित्य-प्रति वां प्रति-दिन जो काम वा व्यवसाय करता रहता है, उसमे 
ही सदा न जता रहे, प्र्युत कमी ₹ विश्नाम-सुख का भी अनुभव शिया 
करे ओर अपने दरदयोष्ठास का प्रकाश्च करे । मनुष्य की इसी प्रदृत्ति की 
प्ररणा से सभी मानवसस्प्रदायों ओर जातियों में इन विरोष नियते दिवसो 
का प्रावुभाव हभ है, जिनको सभ्य जातियों मे पव, उत्सव, तेव्टार 
( तिथिवार ), इद्‌, जशन, होलिडे (11011425), आदि विविध नामों 
ते पुकारा जाता है । 

मनुष्य की इसी प्रदत्त ने मुसरुमान, ईसा आदि सेमेयिक 
(6106116) संप्रदायो मे इस आल्यायिका को जन्म दिया था कि जगत्‌. 
कता ( अद्धा ›) ने संसार को छः दिन में रच कर सातवें दिन विश्रामः 
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किया था । ईसाइयों ॐ मतानुसार यह सात्वं दिन रविवार ओर मुसर- 
मानों के मत घे शुक्रवार था जुम्मा है ओर वे ऋमश्षः रविवार या शुक्रवार 
को “होखिडे' ({101102 $ = पवित्र दिन) या भ्योम सईद मानते ह ओर 
उस दिन अवकाश ८ तातीर ) मनाते ह । इसीरिए अंग्रेजी भाषा मे 
भरन्येक पवं वा तेवहार ८ तिथिवार ) के अवकाश दिन के लिए (11011. 
०2 $ = पविच्र दिन) शब्द्‌ का व्यवहार होता है । 

जगत्‌ की आदि गु ओर संसारे सबते प्रथम सभ्यता तथा 
विज्ञान का प्रसार करने वाटी आय्यंजाति भरा परमपिता परघरह्य 
स्िदानन्द्‌ की आनन्द सत्ता क! प्रसार करने मे किसी ते केसे पश्चात्‌ 
पट्‌ रह सकती थी । वस्तुतः आनन्द का पणप्रकाश्ष मानवजीवने ही 
होतः है । मनुष्य ही आनन्दमय-कोश का अधिकारी है । पवं या उन्सव 
पर इस शादिक आनन्द के विकास का यथार्थं अवसर मिख्ता है । यष्टी 
कारण है कि तत्ववेन्ता, पूज्यपाद्‌ आयं महषियां ने यवनजातिधों के समान 
किसी अपने महापुरुष के गल्यु के दिनि श्लोक न सान कर वेदानुथायी आयं 
जाति मे जन्मोत्सव आदि के मनाने की परिपाटी का प्रचार किया था। 
महात्मा, महापुरुषों तथा विविध प्रकार फे वीरों के स्मरणां उनके 
जन्मोत्सव, विजयोत्सव, धर्मोस्सव आदि ही अन्वर्थक बोर अनुगुणार्थक हो 
सकते ई, इसीषिए वैदिक आयं जाति मे भी इस प्रकार के पवं वा उन्सव 
सदा से (वेदं के भादुमौव काल ओर आदि स्ट से ही) प्रचित हं । 

सब भाषाओं की आदिजननी देववाणी मे “पव” शब्द की भ्युत्पत्ति 
प्रसिद्ध अमरकोश के टीकाकार विख्यात वैयाकरण कौयुदीकार श्रीमद्धद्रोजी 
दीक्षित के प्रपौत्र श्री मानुजी दीक्षित के मत में “पव पूरणे” धातु से 
निन्न रिखितानुसार होती है- 

८“पवंति पूरयति जनानानन्देनेति पवे । 

पवं पूरणे भ्वादिः परस्मैपदी सेट्‌ ततो बाहुलकात्छनिन्‌?” ॥ 
'पवं' पद संस्कृत कोश में निश श्वित अथौ म जता है- 
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“पव स्यादुत्सवे मन्थो प्रस्ताव विषुवादिषु 
दशंप्रतिपदोः सन्धौ स्यात्तिथेः पच्चकान्तरे ॥ 
धरणी कोषः ।1 

दनम ते पूतं कथित होने ते “उत्सव '” अथं ही मुख्य है । 

परन्तु इतिहास विद्या के पारगामी ओर धार्मिक साहित्य के पर्या- 
सलोचक भटे प्रकार जानते हैँ कि धर्मभ्राण आर्यजाति के प्रत्येक भाव ओर 
कायं मे धर्म ओतप्रोत रहा है अथौत्‌ जिस प्रकार ताना बाना कपडे में 
मिखा रहता है वा ताने बाने के एकत्र संघात को ही कपड़ा कहते है, उसी 
मकार आयं जाति की प्रत्येक क्रिया धमं स्वरूप है वा उसमे ध्मको 
अविच्छिन्न सम्बन्ध पाया जाता है । आ्यंजाति का कोड भी रेसा व्यवहार 
नदीं दिखलादं देता, जो धमं से दयून्य हो । 

आज कर के सभ्यताभिमानी भद्रजनां का धमं धर्ममन्दिरं की 
प्राचीर भ सीमित रहता हं । उसकी गति व्यवहार-शाला (13 0111658 
701} वा न्याधासन ((-0पा£ ज] ३) तक नहीं है । बहुत से 
सम्प्रदाय व्यवहार को धमं से बाहर की वस्तु समक्षते ह । यदि ज्योतिष 
आदि विज्ञान के भूमि की गोत्यकारता आदि किन्हीं निश्चित सिद्धान्तो का 
किन्ही घ्म पुस्तकं से साक्षात्‌ संघषं आ पड़ता है, तो उनके अनुयायी 
यह कह कर पीछा चुडा ठेते हँ कि धमं विज्ञान से प्रथक्‌ पदाथं है, परन्तु 
वैदिक धर्म की अवस्था सर्वथा भिन्न है--वैदिक धम से बाहर ऊुछ भी 
नहीं है । 

वतमान अदार्तों म जिन विधानञ्नन्थां से मनुष्यों के व्यवहारो 
( अुकदमों ) की निष्पत्ति ८ फंसला ) की जानी है, वे ““क्रानून” ३ 
न्थ कषरते हैँ । संप्रति निव्यप्रति का परस्पर आचार सिखस्छाने वाटे 
निबन्धो के प्रथक्‌ ग्रन्थ हँ । जिनको क्रानून-ए-इख्रलाक या एथिक्स 
(11165) कहते ह । स्नान आदि स्वास्थ्यप्रदं नियमों की शिक्षा देने 
चाी विद्या वा हाहजीन (11 $&1676) के अन्थ इस समय भिन्न ही हे, 
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दन्तु आर्यो के यहां (क्रानूनः “आवारः ओर सखास्थ्यिद्या! धम के ही 
अन्तगंत हँ ओर इसीलिए उन सब का समावेश एक ही प्रकार के मन्थां 
मेह्योजाताहै ओर उन को ्ध्मंशाखः कहते है । यही कारणदहै कि 
हमारे यह देववाणी मे कानून के लिये कोद प्रथक्‌ शब्द्‌ प्रनुक्त नहीं है 
ओर आज कल का कानून धम॑शाख मे ही समाविष्ट है । 
भार्यो का कोद निन्य या नैमित्तिक कमं देता न मिलेगा, जिसमे 
धमं का संपकंनदहो। नित्यके कर्मौ मे सारी दिनचयौ ओर रात्रिचर्या 
का धर्मरूप सेठी उपदेशा दिया गया है-- प्रातःकाल उठने, श्ोच, सान, 
सन्भ्योपासन, निज के परस्पर व्यवहार, व्यापार ओर भोजनाच्छादन से 
ङेकर रात्रि के शयन तक सब कछ धमं के ही नाम ते बताया गया है, 
इसलिए आयौ के नैमित्तिक कम पव वा तेवहार भी ८ वसन्तादि द्रे 
पवौ से खेकर अश्वमेध आदि महायक्षो तक ) धमं से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
है, यही आयं जाति के पवौ की विशेषता दै । 
धमं शाब्द का यौगिक अथं तो “धृ धारणे धातु पे धायेते इति 
धमः ८ जो धारण किथा जाय वह धमै) होता है ओर इस प्रकार 
अभि आदि पदा्थैमात्र के उष्णता आदि सारे गुण तक धर्मपद्‌ वाच्य है-- 
धमं श्राष्दं से कहे जा सकते है । 
मीर्मासा दहन के ““"चोदनालक्षणोऽथों धमः" इस सृच्र से “जिस 
विधि मे चोदना अर्थात्‌ प्रेरणा पाह जाय वह धमं है” यह धमका 
लक्षण निधौरित होता है । इसके अनुसार वेद्‌ (श्रति) की प्रेरणा 
( आशा ) जिस क्रिग्राके ल्यि हो, वही धमं है । आदि धम॑श्ञाश्कार 
महपि मनु के- 
वदः स्मृनिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतश्वतुर्विधं प्राहुः साच्ताद्धमंस्य लक्तणम्‌ ॥ 
मनुस्ति अध्याय 2 ! श्छोक १२ ॥ 
इस वचनानुसार वेद तथा स्ति प्रतिपादित ओौर जो अपनी आत्मा 
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को प्यारा लगे, वही धर्म है अथात्‌ मनुष्य की साप्विक ८ शुद्ध ) आत्मा 
की जिस कायं मे प्रवृत्ति टो, वह भी धमं है । 

धमंशाखों मे अधिक विक्नादता के छिए धर्म के स्वरूप का स्पष्टीकरण 
दक्ष रक्षणो से मी किथा गया है । धमो मे सर्वश्रष्ठ ओर सर्वमान्य 
मनुस्खति मे धमं के ये दस लक्षण निश्न लिखित शोको मे वर्णित हे । 

धृतिः त्तमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्राधो, दशकं धमेलक्षणम्‌ ॥ 

अथं-- स्यं, क्षमा, सयम, चोरी का त्याग, पवित्रता, इग्द्रियां का 
वशीकरण, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध का व्याग, ये दस लक्षण धमं के है । 

किन्तु उपनिषदों मे सारल्य वा संक्षेप के किष धमं को ब्ष्ल का रूपकः 
देकर उसके तीन स्कन्ध (गुद्ध) ब्रतलाए्‌ गण्‌ हे । ्मान्दाग्य उपनिषद्‌ के- 

“त्रयो धमेस्कधाः यज्ञाध्ययनदानमिति 

इम वचन मे यक्त, अध्ययन ओर दान धममरूपी ब्रक् का प्रथम स्कन्ध 
है यह कहा गथ, है । 

आर्यो के पर्व पर इन तीन धर्मो, यज्ञ, श्रभ्ययन ओर दान का 
विशेष रूप ते संपादन किया जाता है, जो आयंजनता के हद को आनन्द 
से पूरित कर देता है, यही आयौ के पवे की पवता है । पव के दिन प्रति 
दिन फे व्यवसायों की दौड धूप से अवकाश पाकर आायंगृहां मे विशेषता 
से आनन्दपूंक यज्ञ, शरध्ययन ओर दान का अनुष्टान किया जाता है । 

( क ) यज्ञ शब्द्‌, यपि संगतिकरण, देवपूजा ओर दान क उदेश्य 
रखने बारे समस्त परोपकारो ओर धर्मानुष्ठानों के किए आता है, तथापि 
आजकेषछ वंह ( यक्ष ) साधारणतः हवन ( अनचि मे चसप्रदान ) के कृत्य 
मही सूदं होगयादहै । 

( ख ›) श्रभ्ययन श्षड्द भी यद्यपि विस्तृत स्वाध्याय अथात्‌ वेदादि 
समस्त सदुरन्थों के पाठ मे प्रगुक्त होता है, किन्तु रूदि अथं में स्वाध्याय 
सेवेदां का पाठ ही अभिप्र्॑तदहै । 
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(गदनको तो सब कौर भटे प्रकार जानते दीह कि यद्यपि 
उसमे विश्ादान ओर अभयदानादि स्व॑ प्रकारके दान सम्मिलित है, किन्तु 
वह ८ दान ) भी आजकल विशेषतः द्रव्यदान के अथंमेदहीष्दहे। 

आ्य॑जाति के प्रत्येक पव॑ परहइन सूद्‌या विक्ोषा्थं-विक्षिष्ट यज्ञ 
अध्ययन तथा दान का अनुष्ठान अवश्य होता है । प्र्येक पवं क्या आयौ 
के प्रत्येक संस्कार मे यज्ञ अथात्‌ हवन अवश्य किया जाता है । हवन मँ 
वेद मन्त्रों का पाठ ( स्वाध्याय ) अनिवायं हीदहै ओर प्रत्येक पवंवा 
संस्कार पर दान ( दक्षिणा प्रदान ) भी अवश्य कत्य है, इसोलिए 
श्यो में रूपक से दक्षिणा को यज्ञ की पल्ली कहा गया है । कविकुलगुर्‌ 
कालिदास ने इसी भाव को अपने अमर काव्य रघुवंश मे सश्राट्‌ दिलीप 
की धमंपत्री सुदक्तिणा का वणन करते हुए क्या ही सुन्दर शब्दों मे 
व्यक्त किया है । कविकृरगुर की उक्ति है- 

तस्य दाल्तिर्यरूदेन, नाम्ना मगधवंशजा । 

पनी सुदक्तिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥ 
रघुवंश प्रथम सगं । 
महाराज दिलीप की पला का सुदक्षिणा नाम उसके दाक्षिण्य अथात्‌ 
सरलता ओर उदारता के गुणों मे रूद्‌ ८ प्रसिद्ध वा उख अथः की योतक 
होने के कारण पड़ा भरा, ओर मगध नरेद की वह पुत्री सुदक्षिणा सन्नाट्‌ 
दिलीपं की पेसी ह्वी पत्री थी, जैसी कि दक्षिणा अध्वर या यत्त की पल्ली 
होती है । जिस प्रकार दक्षिणा के विना यन्न अधर व अङ्गहीन रहता है, 
उसी प्रकार सश्राट्‌ दिलीप भी सुदक्षिणा पल्ली के विना अपू वां हीन 
थे । पति ओौर पत्नी से मिल कर गृहस्य शरीर की पूति ओर दक्षिणासे 
ही यक्ष की पूर्णता का भाव इस अनुपम श्छोक मे कैसी मनोहर रीति से 

काया गया है यह सहृदय संवेद्य ही है । 

दान की महिमा से आ्यश्ञा्च भरे पडे द, उनमें दान धमं सव धर्मौ 

भे बड़ा किन्तु सुरुम माना गया है । महि मनु ने दान पर इतना बर 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


` ५\/४. 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ७ ) 


दिया है कि केवर अपने पेट के छिये भोजन पकाने काभी निषेध किया 
उनका वचन है-- 
“श्रघं स केवलं मुडन्तं यः पचत्थाटमकारणाततः 

अथात्‌ जो अपने लिए ही भोजन पकाता है बह केवर पाप खाता है 
इसछिए बलिवेश्व करके भोजन खाने की आक्ता है । कलिकाल मं दान को 
सुख्य धम माना गया है “'दानमेकं कलोयुगे' › प्रसिद्ध है । अतएव आयं 
पवौ पर दान-धमे की धारा बदे वेग से बहती थी ओर उस िनि राव से 
केकर रंक तक प्रत्येक आय स्वसाम्याजुसार दान अवरथ करता था । जहां 
ब्राह्मणादि सुपात्रं को विविध दान दिया जाता था, वहां प्रत्येक गृह के 
आश्रित शत्य वग--नाई, पन्हारे, भंगी आदि नित्य के सेवकं व कमीन 
कान्दू भा-इससे वंचित नहीं रहते थे । उनकी रसनाए भी विविध प्रकार 
के स्वादु पक्वा से वृक्ष होती थीं । प्रत्येक आयं ८ हिन्दू ) का घर होम 
ओर पक्वान्न की मनोहर सुगन्ध से पास पड़ोस क्या सारे गांवत्तक को 
महका देता था । पर आज भारतीय गृहो म अन्नपूणां की वह जगमगाहट 
ओर दूध घी की नहरों की वह छटा कहां है ओरं फलतः पर्वों की भी वह 
सजीवता भूतकाल की कथा रह रग्ईहै। तो भी आर्यको पव ओर 
उत्सवो की आस ख्गाए रखने चारे भ्त्यां ( कमीन आदि सेवको ) को 
यथावित्त अन्न भोजन आदिके दान से शून्य ( खारी ) नहो रखना 
चाहिग । इससे उनकी स्व।मिभक्ति की मात्रा अक्षुण्ण तथा चद्‌ बनी रहेगी । 
परम्परागत प्रथां म जो छाध्य ओर उपादेथ अश ह, वह कदापि त्याज्य 
नहीं दै, किन्तु सर्वदा संरक्नणीय हं । 

गदि आ्यजाति के पवो की गम्भीर ओर दीघच से पयाखोचना की 
जाय, तो ज्ञात होगा कि जां धमंप्राण आयों फे पवं यौगिक ओर रूद्‌ 
अथंगर्भित यक्ष, अध्ययन तथा दवान के सविशेष ओर ससमारोह धमानु- 
छान ॐ लिश उषिष्ट थे, वहां उने कमी-कमी किसी विशेष दिन अथौत्‌ 
पर्वं के दिन हृदयोद्ास प्रदक्षन की मानुषी स्वाभाषिक श्रदृत्ति के साथ २ 
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कर अन्य श्युभोदकं, उदेश्य वां प्रयोजन भी सम्मिलित थे । इस रघु 

ठेखक की समीक्लानुसार आयंप्वौ का जन्म समय २ पर चार मुख्थ 

उदश्यों को खेकर इआ था । इनमे से कोहं पव किसी एक मुख्य उदेश्य 
को केकर चलाया गया था ओर दृसरा किसी दुसरे प्रयोजन से प्रेरित 
होकर प्रादुभूत हुजा था-- सामान्य सूपसे तो सब पवौमे धमेका 
प्रथम स्कन्ध समानरूप से विद्यमान दहीदहै। 

पवौ के उत्पादक वे चार उदेश्य ये है-- 

१-- किसी आवदयक अवसर पर किसी बद्‌ यज्ञ के किए । यद्यपि यज्ञ, 
संगतिकरण आदि के यौगिक ( धात्वथं ›) अथं से परोपकार मान्न का 
द्योतक है । तथापि वैदिकं कालीन पव॑ विहोषतः रूदाथंक वृहद्धवनं 
यन्त के सम्पादनाथं चरा गु थे। दरे .पौणमास्ये्टि, नवसस्येटि, 
तथा चतरमास्ये्टि वैदिक कारीन पथं हं । यहां वैदिक कार से तात्पयं 
वेदों के प्रादुभोव ओर उसफे पश्चात्‌ ब्रामण आदि वैदिक भन्थों के 
निर्माण कार तथा याज्ञिक रुग से है । 

२--किंसी विदोप चरतु ( मौसम ) के परिदितेन की ससमारोह सुचना 
देने के कलिर्‌ । दीपावली, होलिका महोत्सव, सरत्सरेष्टि तथा नवसंव- 
त्सरारम्भ दिन आदि पे इसी श्रंणी के अन्तगत हे । 

३--सवंसाधारण क मनोरंजन ओर हदयो्छास प्रकाश के लिए । श्रत्‌ 
पूणिमा, हरित्ततोया ( तीज्‌ ) वसन्तपंचमी ओर होलिका महोत्सत्र 
जदि इस वग म स्निवष्ट ह । द्रतीय ओर वृते भ्रणी का धनिष्ठ 

सम्बन्ध है ओर उनके छिप्‌ उद्िष्ट कदं पव एक दृसरे मँ सन्निविष्ट 
हं, जिनकी व्याख्या आगे आयगी । 


9--किंसी युगम्रवतंक महात्मा, अद्वितीय कमंदीर, शूरवीर, रणवीर, 
सादित्यवीर, दानवीर, आदश्रतापी पूवे पुरुष घा किसी रेतिष्टासिक 
घटना की स्ति ( यादगार ›) मनाने के रिएु। यह रेतिष्टासिक 
उदश्य कषा जा सकता है । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ९ ) 


अगे इन चारों उद्दयों की क्रमशः संक्षिक्च व्याख्या ओ जाती है-- 

9 -- कों पवं विशेषतः किसी ब्र्टधज्ञ वा परोपकार आदि धमानुष्टान के 
लिए मना९्‌ जाते हं । उपर बतखाया जा चुका है कि परोपकार आदि 
धर्मानुष्ठान का ही दृसरा नाम यज्ञ है ओर यज्ञ शब्द्‌ “यज्‌ देवपूजा 
सङ्गतिकरणदानेपु” धानु से व्युत्पन्न होता है । 

(क) देवपूजा मे अभि आदि देवां का स्वस्थीकरण, प्रकृतिस्थता- 
प्रापण ओर विद्वानों का सत्कार सम्मिरिनि है । 

(ख) संगतिकरण का अथं मिलना वा सम्मेखन है । इसीको अगरेजी 
भाषा म (11811011) कहने हं । जिन र कार्यौ मं 
संगतिकरण वा सम्मेलन ([].1111011) पाया जाता है, वे 
सव यज्ञ के अन्द्र आ जाने हं । 

(ग) दान का अग्रं सुपात्र व अधिकारी को प्रन्येक प्रकार का 
साहाय्य प्रदान स्पष्टदी दहै । इस प्रकार ससार भ जितनेभी 
परोपकारकमं ह, वे सब यत्त नाम से कहे जा सकते हें । 

परोपकार करना सामान्यतः मनुष्यमात्र आर चिोषतः दिजातिमाच्र 

का सायकालिक वा शाश्वतिक धम है । इमीरिषएु उनक्छो पञ्चमशायक्ञ वां 
पाँच महाधर्मानुष्ठान नित्य रति करते रहने का धमेश्षाख मे आदे है । उन 
पश्च महायक्तां का आदि स्शतिकार महपिं मनने इस प्रकार उपदेश दिया है। 
त्रह्मयज्ञं देवयजं, भूतयज्ञ च सवेदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञज्च यथाशक्ति न हापयत्‌ ॥ 


मनस्खति अध्याय ४ । श्छोक २१ ॥ 

अथोत्‌ ( १ ) ब्रह्मयक्त, जो स्वाध्याय वा वेदपाठ भी कहलाता है 

जर सन्ध्योपासन भी उसीऱे अन्तगंत है । ( २ ) दवयज्ञ वा अभ्मिहोत्र 
आदि हवनयक्ञ, जिसमे अभि वायु आदि देवताओं को तृष्च किया जाता है 
वा दुसरे शब्दा मे यों कह सक्ते हं किं अभि मेँ स्वास््यप्रद ज्य होमकर 
उनको प्रकृतिस्थ, स्वस्थ वा शुद्ध करके अपने अनुकूक बनाया जाता ई । 
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(३ ›) पितृयश्च, जिसमे पितरों षा ज्ञानप्रदान द्वारा स्वरक्षकों तथा विधा- 
चयो बद्धो (गुरु ओर पिता आदिक) के श्रद्धापूवंक सेवा शुश्रषण (श्राद्ध) 
ओर तपण ( तसि ) किष जाते हे । ( ४ ) श्तिथि यज्ञ जिसमे अति- 
थियों वा उपदेश्षादि परोपकाराथं तिथि-रहित भ्रमण करने वारे विद्वानों 
ओर सम्यासी आदिकों का भोजनादि से सत्कार किया जाता है। (५) 
भूतयज्ञ जिसमें स्वभोजन से कुछ अश्न निकान्कर भूतो अथात काकं कुत्ते 
आदि आश्रित प्राणियों ओर अपाहिज आदि असहाय जनों को बि वा 
भाग दिया जाता है इन पाँच महायक्तों को यथाशक्ति कभी न त्यागे । 

ये पञ्चमहायक्ञ वैसे तो द्विजातिमात्र के आवश्यक नित्य के कन्य 
नियत थे, किन्तु पर्वौ, उत्सवो वां तेवहारों के अवसरों पर उनका सवि- 
स्तर अनुष्ठान किया जाता था ओर इसीलिए वेदादि सदभरन्था का पाठ, 
देशगुणसकीतेन, चरहद्धवन, ब्राह्मण ओर विद्या-वयो-बरद्धादि परोपकारी जनों 
का भोजनादि से सत्कार प्रत्येक.पवं वा तेवहार के जावर्यक अग माने 
जाते थे ओर उनका श्युभानुष्टान उन अवसरों पर अनिवायं था । 

वैदिककार का उत्तराधे वा ब्राह्यणकार (गाद्यणग्रन्थो का निमोणकार) 
बृहद्यत्तों वा दीधंम्‌त्रों के लिण प्रसिद्ध है, इसीलिष्‌ पेतिहासिकों की परि 
भाषा मे उसको यज्ञयुग भी कहते है । इस यन्ञुग मे ही विशेष-विश्लेष 
अवसर पिदोप बदे-बडे हवन यज्नांके किष निधौरित किए गधे, जो 
मैन्यिक पञ्च महायजों के विपरीत नैमित्तिक यज्ञ कहलाते घे । ये यत्त पक्ष, 
मास, चतुमोस आर पण्मास की नियत अवधिपां पर दते थे। पाक्षिक 
ओर मासिक यजो के चिर प्रत्येक मास की अमावस्या ओर प्राणमा 
नियत्त थी ओर अमावस्या ॐ यज्ञ दुर्शंष्टि ओर पूणिमा के पौणमासषट 
कहते थे । अमावस्या ओर पूणिमा के अवसर णक ओर तो पक्ष ओर 
मास की नियतावधि ऊ निधौरणाथ रक्खे गये थे, दृसरी ओर चन्द्रमा के 
पूणोस्त ओर पूर्णोदय की इन तिथियों पर एथिवी तथा पार्थिव देषो पर 
कोद विदोष प्रभाव पड्ना सम्भव है, जिसके प्रातिक्ल्य निवारणाथं वा 
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आयस्य वधनाथ ये दोनो अवसर नैमित्तिक हवन यज्ञ के छण नियत 
किण गए होगे । वघा्तु मे तदतु-सबधि प्राकृतिक उपद्रवो की शान्ति के 
रिष श्रावणी-पूणिमा के अवसर पर वषाकालीन चातु्मस्येष्टि की जाती 
थी । श्रावणी ( सावनी = खरीफ ) तथा आषादी ( सादी--रवी ) नच- 
सस्यं ( नई फसलों >) के आने पर आनन्दप्रदशनाथं वथा नवीन अन्नों 
के होमने के किण नवसस्य्ियों का प्राढ्‌ भौव हुआ था । दक्षिणायन ओरं 
उत्तरायण मै सुय के प्रवेक पर शयनोत्सवं की परिपाटी चली थी । 
विक्नेष संक्रान्तियां पर भी विदोष इष्टियों की प्रथा प्रचलित की गहं थी। 
इन संब का सविस्तार वणेन ओर विधान यथाप्रसंग आगे क्या 
जायगा । 
र--परवों का द्वितीय प्रयोजन क्रतु-परिवर्चन की सूचना दैना है| कं 
महाशय शका कर सकते हे कि ऋतुर्‌ नो म्बयमेव बदलनी रहती हे, 
हमारे सूचना देने ओर उम्सव मनाने से उनमें कोद विशेष परिवतंन 
वा न्यूनता अधिकता न दो जायगी । इसके उत्तर में निवेदन है कि 
परव्येके ऋतुपरिवतंन के समय हमे भी विकेष सन्नाह ( तैयारियां ) 
मौर परिवतन करने पडते है । जसे वर्णक्तु के बीतने पर (क) घरों 
की स्वच्छता, छिपा पुताद्ं आदिं (ख) व्पाऋतु के दुगन्थ आदि मलों 
वा विक्त वारु जल की इद्धि तथा ( ग ) क्षारदीय वश्यो का निमाण 
ओर भवारण करना होता है । इसी समय शरच्तु की नवश्छुञ्च श्ोभा 
का शुभागमन होना है) सारे जल थल करत्‌ श्रीते जगमगा उरते 
है । शिशिर श्रतु का अन्त होने पर ऋलुराज वसन्त का सौन्दय 
केसा मनोहर ओर चित्ताकषक होता है । इस समय भी श्षारदीय 
वर्षां ( महासा ) के भ्यरतीतं होनेपर वपां ऋतु के अवसान के उपयुक्त 
कृत्य अर्थात्‌ गृहो की स्वच्छता जल्ठ वानु ऋ संशोधन, ग्रीष्मकालीन 
चश्ो का परिधान करना होता है । किरी कायं को जब तब बिखर 
हए विश्रु रूपमे करने की अपेक्षा किसी नियमित तिथि पर 
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श्ुल्मवद्ध ओर नियमित रूप से करना सवथा रुक्तियुक्त ओर शिष्टः 
परम्परानुमोदित है । 
नरतुभों के प्राकृनिक परिवतनों का अनुसरण भी मानुषी प्रकृति के 
नितान्त अनुकर है । जब जड़ जगन्‌ मी उह्तुपरिवतंन का साथ देता है, 
तब चेतन ओर मननशक्ति से युक्त मनुष्य उसका अनुगामी न बनकर 
उदासीन पडा रहे, तो फसा असामंजस्य होगा । अतएव वषांकारू के 
भवसान पर शरद्तरतु मे विजयादशमी वा नीराजना भौर दीपावली 
तथा शिशिर ऋतु कै अन्त पर ऋतुराज वसन्त मे वमन्त आर दोली 
( होखिका ) ॐ महोत्सव व्रडे समारोह से मनाणु जाते हं । नववषे के 
आरम्भ की नव आशाप्रद ओर शुभ तिथि पर भावी सङ्गलकामना से सव- 
स्सरेष्टि ओर नवसंवन्सरारम्भोन्सव होते दै । 
३--पवौ का तृतीय उदेश्य स्च॑साघ्ारण का मनोरञ्जन ओर हदयोल्लास 
प्रकाश है । कोई न कोद दिन मनोरञ्जन के किष भी नियत रहने 
चाहिए । प्रतिदिन तेत्यी के चैर की तरह सांसारिक धन्धा के कोल्हू 
ओ पिलते रहना ही मनुष जीवन का उदय न होना चाहिए । इस 
दुःवमय संसार मे प्रमन्वता के ऊठ क्षण ही सार ओर बहुमूल्य हं 
ओर आनन्द के यष्टी क्षण जीवन के अस्तित्व वा सजीवता के सूचक 
हं । किसी कवि ने क्या ही अच्छा कटा है- 
जिन्दगी जिन्दा दिली का नाम है, 
भुदादिल क्या साक जिया करते है ¦ 
इस अतिरिक्त मनोरजन वा हृद्य के हषं का मनुष्य के स्वास्थ्य पर 
भी विशेष प्रभाव पडता है । चिन्ता से बदकर मानवी-देह को हानि 
पट्ंचाने वारी कोई वस्तु नहीं है । किसी कवि का पद्य प्रसिद्ध है-- 
चिताचिन्ताद्रयोमेध्ये, चिन्ता चैव गरीयसी । 
चिता दहति निर्जीवं चिन्ता चैव सजीवकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चिता ओर चिन्ता मे चिन्ता वदी है क्योकि चिता खत देष 
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को जलती है, किन्तु चिन्ता जीषित शरीर को भी जराती है! 
प्रक्षात्त महासागर की मारकीसन जाति इसका देदीप्यमान उदाहरण 
है । उसने जब से अपने आनन्दप्रमोदमय उत्सवं का व्याग किया है, 
तब से वह भृल्यु के मुषल्मे प्रवेश कररहीषहै। सौ व पूरे उसकी 
जनसंख्या एक राख साठ सहस थी, परन्तु वे अब केवर इक्ीस सौ 
र्ट गए हें । पू उनर्भे मनोषिनोद्‌ की इतनी बहुतायत थी किं वे 
रातदिन उसमें हयी व्यस्त रहते थे, परन्तु हंसा होकर उन्शोने अपनी 
इस जातीय-विशेपता को छोड दिया ओर फरतः प्रभ्वीतल से उनका 
अस्तित्व मिरनेकोदहै। 
मन की प्रसन्नता से ब्रदृकर स्वास्थ्य को उन्नति देने वाखा कोद 
ओर पदाथ नहीं है, क्यांकि संसार सङ्कल्पमय है । मनुष्य का जैसा 
सङ्कल्प होता है, वह वैसा ही बन जाता है । अतः मनुष्य को जहां 
सदैव प्रसन्नचित्त रहने का उद्योग करना चाहिए, वहां को विहोष 
दिनि विशेषतः हषं मनाने के रिष ही नियत रखने चािए । 
हमारे विश्च ओर अनुभवी पूढौ-पुरुषों ने ॐ विशेष उत्सव इसी 
हृदयोासं ओर आनन्दानुभव के किए नियत किण थे । 
ऋुराज बसन्त का जाविभाौव होते ही सारी प्रकृति बसन्ती 
` ब्राना पहिन खेती है, उत समय सहृदय रसिक जन स्वयं भी बसन्त- 
पञ्चमी ओर होलिका का उत्सव मनाकर प्रकृति का साथ देते है । 
वषौत्ररतु के आनन्ददायक समय मे जब नभोमण्डर मे मेघ- 
मण्डखी क्रीडारत होती है ओर चारों ओर हरियारी छा जाती दहै, तो 
भारतीय कुख्कामिनियां “'शोक-नसावन-सावन” मे हरियाली तृतीया 
वा तीरजे मनाती ह । 
वर्षा व्यतीत होते ही शरद्‌ का पदापण होने पर शरदूणिमा 
ओर शीपावली उत्सव होते ह । 
--पर्वौ का चतुथं उश्य किसी युगप्रवतंक महात्मा, किसी अपने प्रतापी पूरः 
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रूष वा किसी रेतिहासिक घटना की स्ति वा यादगार मनाना है । 
इससे हमको क्या राम होता है! इतिहास विद्या के विक्त को विदित 
है कि संसार मे उन्हीं राष्ट्र वा जातियों ने उच्रतिकीदहै, कि जिन 
को अपने पूञपुरूषों का कुछ अभिमान था या जो अपने वशप्रवतंक 
महात्माओं के महान्‌ कार्थ का गौरव रखती थींवायों किये कि 
स्वगौरव वधकः पूली पुरुषों ओर उन के सम्पादित यश्चस्वी सुङ्त्यों की 
स्मरति उन के हृदय पटल पर अङ्कित थी । इस का क्या कारण है ! 
कारण स्पष्ट है । मनुष्य अनुकरणन्ञीर प्राणी है दूसरों कौ कोटं शभ 
काम करता हुआ देख कर उस के मन मेभी उस कामको करने की 
स्वतः इच्छा उत्न्न होती है, उनके चित्त मे भी स्वभावतः उसके 
सम्पादन का उत्साह अह्कित हो जाता है । फिर यदि-उस भवा 
महान्‌ कायं के करने वाटे स्वयं उसके पूडपुरुष वा बदु-बदेरं हों तो 
उसबडे वा अच्छे कायं मं उस मनुष्य की भक्ति जौर भी बद 
जाती है । यही कारण है किं जिनके डलं मे पूं से उत्तम ओर 
सत्कम होते चरे आण्‌ हँ, उनकी सन्तान भी प्रायः उचम ओर 
सत्कमं करती है, ओर जिन के बडां से कोर कदाचार होता चखा 
भाया है उन की सन्तति मे भी उस कदाचार वा दुष्कमे का प्रादुभाव 
प्रायः होता है ओर कंठिनता से उन ऊुक्मौ के दुष्टाभ्यास ८ कत ) 
उनसे छुडाए जाते हं । क्योकि बारक अपने बां का ही आचरण 
सीखते हे, वे अपनी आयु को उसी सचिमे ढारते हे, जिस म 
उनके पृटोपुरुष ठटे होते ह । 
अब जो बात एक मनुष्य की अवस्था मं चरिताथं होती है, वही 
मानवसमूहों तचा जातियों पर भी धरती है, क्योकि जाति व्यक्तियों का 
सयुदायमान्र हं, जो गुण परथकं प्रथक अवयवो भ होता है, वही उनङॐ 
सघत मे भी होतेह । यदी कारण है कि जातियां अपने पूतं पुरुषों के 
ड पीछे चरुती हं, वे उनके भाचरणों का ही अनुकरण करती ह । जिन 
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जातियों मे कोद दुष्प्रृत्तिरयो प्रवेश पा जाती है उनके.आचरण बिगड़ जाते 
हं, वा उन पर अविद्यादेवी का शासन हो जाता है । यह उसी अवस्था 
मे होता है कि जब उनको अच्छे आचरण देखने को नहीं मिरते । यह 
तभी होता है किं जब उनका आदसं श्रष्ट पुरुषां ओर पथप्रदश्चंक पण्डितं 
से संसं वा सम्बन्ध नहीं रहता । ज्ञानियां से ज्ञान मिलने ओौर आवक 
पुरूषो के शुभाचरण न देग्वने से ही उनमें अन्ञान ओर दुराचार फल जाता 
है । अक्तानान्धकार के प्रसार पाने पर, यदि उनके पू पुर्ण ने कों 
सुकमे वा महाकायं भी किण होते दें, तो उनकी भविद्याग्रस्त सन्तान को 
वे भी भूल जात हे । अंडमन ( 411028111271 ) आदि द्वीपो की असभ्य 
जातियों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हं । अंडमन द्वीपां के आज कर के निवासी 
निरे असभ्य ओर बर्बर हे व्रशिश-जाति से उनका सम्बन्ध होने से पूर्वं 
उनको धातु तक का षान भीन धा, उनकी दृष्टि मे रुपये अदाफियां ओर 
कङ्कर पत्थर बराबर ये । एक बार जब उन्होने अग्रेजी निवेश्य ( कैस् ) 
पर आक्रमण किया तो उन्दने स्पये पेसों वा बहुमूल्य वस्तुओं को हाथ 
मी नहीं लगाया ओर केवल बोतस्नं को शीशे के टुकड़े बनने के किष 
उडा ठे गए । इन श्रीशो कं कडा को वे अपने बाल नोच नोच कर साफ 
करने ओर सौन्दयाथं शरीर गोदने के कामम लात थे। अण्डमन कीये 
ऋतियां इतनी मूखं॑ह कि उनको दौ से अधिक गिनती तक नहीं आती 
हे । उन म रेसे कदाचार प्रचलित हं कि उनकी आयु २०-३० वषं से 
अधिक नहीं होती ओर उन की खियां १०-१२ वषं की आयु मेदी बृदी 
हो जाती ह । किन्तु अण्डमनद्रीपों की भूमि खोदने से भूगमं मे माले आदि 
शोहे के शख ओर सभ्य जातियों के एसे उपकरण मिरे हँ जो, जहां इस 
वात को सिद्ध करते हें कि अण्डमान के निवासी सदैव से ही रेसी असभ्य 
ओर बबर न थे, वहां वे उन आधुनिक रेतिहासिकां के विरद भी साक्षी 
देषे ड, जो संसार की जातियों के इतिद्ास को विकास्वाद के प्रका 
यद्ने के आदी ( अभ्यासी ) हँ । उनसे सिद्ध होता है कि भूमंडल्य की 
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समस्त जातिया सदैव असभ्यावस्था से मैः २ उन्नति करके उश्च भोर 
सम्यावस्था को ही प्राक्त नहीं होती है, विन्तु कभी ज्ञानियों ॐ सम्पक के 
अभाव से सभ्य जर उन्नत जातियां मी पतितावस्था को पटच जाती ह । 
हमारे आदि धमंसंस्थापक महपि मनु'ने पूं ही इम सचाई का दिग्दक्षन 
करा दिया था । वे अपनी मनुस्मृति के दवें अध्याय मँ लिखते हँ-- 
शनकैस्तु क्रियालापादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लाक, बाद्यणादशनन च ॥ 
पौरडकाशचौडद्रविडाः, कांबोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पहवाश्चो नाः, किराताः दरदाः खशाः ॥ 
मनु° अध्याय १० श्छोक ४३, ४४॥ 
इसका भाव यह है कि शनैः शनैः सुकमौ के रोप ओर क्ञानियों से 

संसर्म न रहने के कारण ये प्चत्रिय जातियां ससार मे श्ूद्रत्वकोप्राप्ष दहो 
गई हीन होती गद । उनके नाम ये दै-्पौडके, ओद्‌ ८ वतन 
उडीसाबासी असभ्यजातियों के पूवज ), दविड ( मदास के उन आदि 
द्रविडों के पूज, जो सम्प्रति अस्प्ररय ओौर नीचे गिने जाते हं ), कांबोज 
( अफगानिस्तान के काफिरस्तान धान्त की जातिया ), यवन ( पारसवासीं 
वा ईरानी ), शक ( सीदियन 56६11121 वां तातारी ), पारद, पष 
( 72111121 तथा 12270018 € )--ये दोनों जातियां शि 
कुल के समीप रहती ्थी-चीनी किरात ( जंगली जातिथां भीर आदि ) 
दरद्‌ ( गिलगिर की धाटी की जातियों के पूञाज ), खक्ष ( आसाम की 
खसिया पहाड़ी की जातियों के पूञंज ), इस से यह भी ज्ञात ष्टोताहै कि 
वतमान वैदिक धमं से बहिष्कृत बहुतसी जातियों के पू्जज वैदिकमता नुया 
आयं ही थे । अतव सम्यजातियां अपने प्ृग॑पुरूपों, महात्माओं ओर 
उनके प्रतापपूणं जर शिषक्षाभ्रद्‌ महाकायौ की स्ति को सुरक्षित बनाए 
रखने म प्राणपण से प्रयज्नवान्‌ रहती ह । इस स्ति को स्थिर खै" घा 
ताघ्ञा बनाए रखने के किण दौ उपाय कामम स्णए जाते हं । इनम से 
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एक इतिहासविद्या का अध्ययन है । सब सम्य देशो म विद्यार्थियों को 
इतिहास पद्या जाता है ओर उस पर विशे बरु दिया जाता है । इति- 
हास विद्या पडानेकेकतिप्रे योग्य योम्य उपाच्याय ओौर महोपाध्याय 
(7८8८1115 171] {70८5015} नियत च्छिप जाते ह । वे इति- 
हास को सब उपापौ ओर विचिध सामथियो- सुन्दर २ चिरा अर विस्तृत 
नकश से यथाज्ञक्य मनोर ञरक ओर सरट बनाकर विध्याधियों के कोमरू 
चिचों मे बैटाते हं ओर कायं-कारण-श््ुला से परिणाम निकाल कर उनको 
समन्षाते ह, ज्सिसे उने मनम षरनाभंसे परिणाम निकारने का 
अम्पास दद्‌ ष्टो जातादहै । 

पूवं पुम्षों आदि की स्ति को स्थिर रखने की दुसरी विधि विक्ञेष- 
विद्र विधियो पर, जय उन महात्माओं ने को अपूवं अनुकरणीय ओर 
महान्‌ कायं किये हों, जव उन्म जन्म वा निर्वाण हूजाहो, वा जब 
उनके जीन की कोड बड़ी घटना धटी हो, पव उत्मवों वा तेवहारों को 
मनाना है । संसार की सब सम्य जातियों म इनके स्मारक दिनि बडे 
उत्साह ओर समारोह से मनाए जाते हं ओर किसी जाति की सभ्यता का 
अनुमान उसके पूवंपुरुषों के प्रति सम्मान ओर आद्र वा वीरपूजा से 
लगाया जा-7 है । यूरप का परास देश इस विषय मे सव से अग्रगण्य है । 
पूरवपुरुषो ॐ जितने स्मारक फंस की राजधानो पेरिसमे बने हु है, 
उतने श्यद्‌ ही कही हे । जापान के तेवष्टारोंमे जो युख्य ५५ तेवहार 
माने जाते ह ओर जिन पर सरकारी अवकाश ८ तातीरें ) दिये जाते ह, 
उनमेसे ९ पूतं पुरुषो के स्मारक दितस हँ । अमरीका मे वाद्ागटन के 
स्माङ्क दिवस पर जो स्वर्गीय आनन्द ओर उत्साह का सुद्र उमडता है 
ओर वष्टां के आबाल्ब्ृ्ध नरनारियों मै जो चहल-पहरु ओर प्रसन्नता 
दिखाई देती है, उसका वणेन वहां े याश्रियों ने बडे ही रोचक भौर 
मनोहर शह मे किया हे । 

हमारा भारतवर्षं इस विषय मे किसी से पश्वाव्यद्‌ नही था । कं 
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पाश्रान्य आधुनिक इतिहासे भारतीयों के इतिहासानमिन्न ओर इतिवृत- 
परम्परापराडमुख होने की आशङ्का करते हं, परन्तु भाग्तवषं ॐ बीसियों 
पूवपुरुषों के जयन्ती (रमारक) उत्सव आर पवं इम आशङ्का को नितान्त 
निमूल सिद्ध करते हं । हमारी आयजाति मे उन सव महापुरुषों ओर 
महान्माआं की जन्मतिधियां ओर प्रसिद्ध घटनाओं ऊ दिवस अब तक 
मनाग्‌ जाते ह, जिनको आधुनिक इतिहास रेतिहासिक काल का पूवर्ती 
कहता है जर जिनके यथाथ समग्र निरूपण मे भी वह अद्यावधि असमथं 
है । क्या यह सम्भव हो सक्ता है कि इतिदास-तच से अनभिज्ञ को 
जाति लाखों ओर महस्रं वर्पौ की घटनाओं की तिधियां यथातथ्य बतला 
सके । वस्तुतः ब्ध भारत के अतिरिक्तं इसका उदाहरण ओर कहीं न 
मिलेगा कि इतनी पुरानी ( व्यानो भर सहस्रो वषं की ) घटनानां की 
तिथियां परस्परा से जाति के हत्पटल पर अङ्कित चल्यी आती हां । यह इस 
बात का प्रबल प्रमाण है किं पुराने भारतवासी इतिहासविद्याके काल- 
गणना (( 117,,110106९ >) विभाग मे भी पण निष्णात थे । इसकी गक्षा 
फे लिप उनके यहां स्मरणातीनकाल से एक यह साधन भी प्रचलितहै कि 
वे अपने निव्य प्रति के धामिक क्त्या म सङ्स्प का उच्चारण करते दहे, 
जिसमे आदिखि से खेकर वैमानि संमय तक कालगणना के विस्तृत 
विवरण का भी वर्णन होता है. जिससे प्रत्येक आयंसन्तान को अपने 
धार्मिक ओर राष्ट्रीय समय निरूपण का पुणंजान रहता ह । 

हमारी आर्यजानि म सब बद्‌ बडे महापुरूपां भर॒ महात्माभो की जो 
जयन्ति ( जन्मदिन >) नियत हें उनमें रामनवमी, कूषणजन्माष्टमी, सीता- 
टमी तथा हनूमन्नयन्ता आदि प्रसिद्ध हे । 

विशेष घटनाओं के स्मारकां मे दयानन्दबोधरातरि तथा आयंसमाज- 
स्थापनादिन आदि उस्खछेव्य हे । 

निर्वाण वा पुण्य तिथियों मे भीष्माष्टमी, दयानन्दनिवोणः, तथा घीर- 
तृतीया मुख्य हं । 
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इन स्मारक दिव्रसों पर उन आदुशं महामा पुस्यों के सश्चरित्रों ओर 
सद्गुणो का विशेष विचार किया जानता है ओर उनका वह नियत दिन 
उनकी गुणावलयी के सङ्कीनन तें दी विताया जाता है । 

वस्तुनः किसी विषय का मनोनिवेशपुवंक विचार वा मनन भी एक 
प्रकार का अध्ययन ही दै जर बोल्चाल में भी यह व्यवहार ८ महारा ) 
प्रचल्यिति है किं हम अमुक पुस्पं के चरित्र को अध्ययन कर रहे ह । 

देस प्रकार आदं चरिच्रों का अध्ययन भी ऊपर बतलाण गष धम के 
एक स्छन्न स्वाध्याय के ही अन्तगत है । सरित्रो का स्वाध्याय हमारं 
चारन्यिनिमाण के लिण सव्रते सुगम, सुलभ ओर सर्वोच्क्रष्ट साधन दै । 

भारतीय इतिहास के अन्धकाराच्छन्न आकाशम इस समय भी कहै ठेते 
ध्रकाशमान नक्षत्र चमक रहे हं जो इम अन्धकारमयी गात्रि में भटके हृष 
मागश्रष्ट पथिका को पथग्रददान ओर जीवनयात्रा की कड़ी मजित को पुरी 
करने मे पुरी सहायता देते हं । हमारा परम कतंभ्य है कि हम इम 
अन्धकार काल मे उनके इस परसमोपयोगी प्रकाश से अपने करो वितन 
होने है ओर उनकी इस उञ्ञ्वरु अयोति को अपने मनोमन्दिरिमे सदा 
रिमटिमाती र्व । 

इस समय हमारे इतिवृत्त के दीर्घं काल ते अज्ञानान्धकारान्रृतं रहने 
के कारण हमार महापुर्षों के वरिषय मं बदन सी मूदृत्ता मूलक भावना 
ओर मिध्याविश्वासजनित अन्ौकिक आस्यायिकाप प्रचलित ह, जिनसे 
साधारण जनना उनके चरितो को चमत्कारपणं भार व्योकोरर मानकर 
उनसे छिष्षा ग्रहण करने का वहूत कम प्रयत्न करना है । वह यह समश्चकर 

सन्वष्ट हो जानी हं फि उनकी सी अमानवीय ओर अलौकिक शण्कां 

अस्माद साधाग्ण जनो मे कहां व्नमान हे, जो हम उनकी दैवीय अल्टो- 
किक लीलां का अनुकर ग कर सफ । 

इस अवस्था मे सवंसुधारो क आश्लावलम्ब ओर “संसार की श्षारी- 
रिक, सामाजिक ओर आभ्मिक उन्नति" ओर “अवियानाश्ल” का वीडा 
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उने वाङे आयसमाज का परम कर्तब्य है कि वह इस प्रकार के मिध्या- 
विश्वासो ओर कपोल कल्पित कथां का निराकरण करं । इसका एक 
अमोध उपाय यही हो सकला है कि सचंजनष्ितैषी आयसमाज भारत के 
उन समस्त वैदिक धमं से सम्बद्ध धर्मवीरो, कमवीरे, सत्यवीये, प्रणवीरँ 
शूरवीर, साहित्यवीरो, दानवीरो के स्मारक उत्सव ८ पवं ) परिमाजितं 
खूप म ससमारोह मनाने की परिपारी प्रचि कर, जिन से जनताको 
कुछ भी वैदिक धमं की शिक्षा का आलोक मिल सकता है । 

समस्न ससार के विद्धान्‌ मुक्तकण्ड से स्वाकार करतेदहं कि किसी 
जाति के पव उस जाति का जीवन है, अथवा वसरं शब्दोंमे किसी 
जाति का अस्तित्व, उन्नति ओर अवनति उसके पवौ के प्रकारसे ही 
प्रकट होती हं, वा आखङ्कारिक वाक्यविन्यास के द्वारा इस भाव को यों 
भी कह सक्ते हँ कि जातीय पर्वमकुर मे जातीयजीवन का वास्तविक 
स्वरूप प्रतिविम्बित होता है । जो जाति अपने पर्वों को उनके यथाथस्वरूप 
का ज्ञान रखकर समुचित श्रद्धा, पणप्रेम ओर असीम उत्साह से मनाती 
है, उसी जाति को वस्तुतः उन्नत ओर उत्कृष्ट जाति कह सकते हे । इसके 
विपरीत जो जाति अपने जातीय पर्व के लाभालाभ ओर गुणदोषविकेचन 
से शयुन्पर है ओर उनकी उदक्य रदित, रीतिनीति-षजित बेढगे प्रकार से 
रूदिकेरूप मँ मनाती है वा केवर उनकी रकीर पीटती है, वद्र सम्य 
जर उन्नत जातियों के समक्ष पतित ओर शतप्राय मानी जाती है । जिस 
प्रकार गङ्खोररी की पवित्र ओर निम धारा भिन्नप्रक्रति देशोंभ लम्बी 
यात्रा करे कलकचे पट्ुंव कर मलिन ओर अपेय होगङं है, उसी प्रकार 
दस पत्तित समय भँ अविथा के घोर अन्धकार म आयेजाति की पावली 
का वास्तविक स्वरूप रुगरुगान्तर के पश्चात्‌ काल कैः छृद्रिर गति से 
विकृत ओर बेडौर बमं गया है । करार कार्की क्याष्टी विचिन्र गतिदहे ' 
कि आषाढी नवसस्येष्टि वा शोलिकामहोत्सव आदि कदं पवां की आकृतियां 
ेसी बिगड़ गह हं कि वतमान समय मे उनका अभिक्लान ( पहिचान 
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भी दुस्तर प्रतीत होता है । आयजाति के सुपथ भरदक्ष॑कों ओर शिष्टो का 
यरम कतंभ्य है कि वे अपने सनातन ओर परमोपयोगी पवौ के शरीर पर 
से इस चिरसचित-कारिमा ओर मलिनता को अपने विवेकवारि से प्रक्चा- 
लित करे उनका शुद्ध ओर सव्यस्वरूप संसार मे भ्रट करें भर आय॑. 
जनता म उनके मनाने की परिष्कृत परिपाटी का प्रचार करं, जिससे 
जगत्‌ की आादिगुरु यह आयंजाति अपने पृ गौरव ओर महत्व को प्रास 
होकर ससार की सभ्यजातियां के सामने अपना सिर ऊँचा कर सके । 
मङ्गलमूर महेश के अनुप्रह ओर आश्रीर्वाद से यह सङ्कन्प पर्ण हो यदी 
पुनः पुनः भ्राथ॑ना है । 


सामान्यपवेपद्धति < 

पथं के मङ्गल दिवस आयपुरूपां को अपनी वृचियां सांसारिक धन्धो सै 
हटाकर उस पवं के ससमाराह मनाने ही लगानी चाहिए । “यक 
समय पर एक ही कायं” की कहावत से कों भी कायं भदे प्रकार तव 
ही सम्पन्न हो सकता है, जब कि उसको उसके नियत समय पर सवतो 
भावेन किया जाय । 

इसके अतिरिक्त संसार मे सङल्प का ही राज्य है से हमारे सङ्कल्प 
वा भावनाप्‌ होती है, उसी प्रकार के हषं वा विपाद हमको आनकर घेर 
रेते हे । प्वकी पवता इसमें है कि पवं के दिन हमारा ह्यद्य हषंसे 
परिपृणं रहे । यह तभी सम्भव है जव कि हम अपनी मनोढृरियो को 
अहर्निश्च की सांसांरिषः चिन्ताओं से निञ्च करके पव के दिन अपने मान- 
सरोवर को उत्साह ओर आनन्द्‌ से लवाल्यव किनारों तक भरे रक्ख । हम 
को इस विषय भ योरोप, अमेरिका तथा जापान आदि जीधित-र््रं ओर 
स्वदेक्षीय मुसलमान, दसा आदि अपने सहवासियां से दिक्षा रेनी 
चाहिए । उन लोगों मे उनके तवष्टारं के दिन जौ आनन्द्‌ का नद्‌ उमड्ता 
डे ओर उस्साष् का खय देखने म आता है उसका दाष भी रतध्राय 
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हिन्द नामधारी आ्थजाति मे दृष्टिगोचर नहीं होता । हमको चाहि् कि 
हम अपने पवं आदि धम॑कृत्यों को पृ्णश्रद्धा ओर तन्मनस्कता से करना 
सीखें । पर्वं के ्भदिन आयं, को प्रथम अपने निवासगृहों को यथासामध्यं 
ओर यथावत्‌ क्षाद्पुहार ओौर ल्टीप पोन कर शुद्ध करना चाष्िए । गृहश्युदि 
वा लिपाहई पुता का कायं अपने सुभीते फे अनसार पव के प्रातःकाल 
कियाजाय त्रा पूवं दिन कर टिया जायतो भी कुन क्षति नही दहै, किन्तु 
जिस घरमे आगे बणित होम का करन्यं किया जाय उसका तथा पाक- 
शाखा का गोमय से रेपन पवं के प्रातःकाल अवय हाना चाहिए । तत्प- 
श्वान प्रातःकाल व सर्गोद्यसे एक मुहूत ( घ्रण्टा ) पश्चात्‌ परिवार के 
जबालन्रद्धवनिना सब जन यत्ञश्चाला ८ समथं आयंपर्विारों मं यक्श्ाखा 
का स्थान प्रथक्‌ नियत रहना चादिषु ) वा इस कायं के रि उष 
सन्नित गृह मं एकत्र, यथानियम बैठकर महपि दयानन्दप्रोक्त संस्कारविधि 
मन्थ के निन्नल्खित विधानानुसार दश्वरम्तुतिप्राथनोपासना, स्वस्ति- 
वाचन, शान्तिप्रकरण का पाड करके सामान्य होम कर । 
५ 
अथेश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाः ॥ 

( १) श्रोरेम्‌ विश्वानि देव सवितदटुरितानि परासुव ‹ यद्भद्रं 
तन्न आसुव ॥ यजुवद अध्याय २० मंत्र ३। 

(२) हिरण्यगभेः समवतेताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार परथिवी द्यामुतमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजु 
अ० १३। म०४॥ 

(३) य आत्मदा ब्रलदा यस्य विश्व उपासत प्रशिषं यस्य 
देवाः । यस्य च्छायामृतं यस्य मृस्युः कस्मै देवाय हविषा विधम ॥ 

जु° अ ६५ ।म० १३॥ 
( ४ ) यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 


य इरोऽश्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजु० 
अठ २३ । मत ३२॥ 
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(५) येन दयौरुप्ा परथिवो च दृढा येन खः स्तभित यन नाकः 


योऽन्तरि्ते रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजु" 
० २२ म० ६॥ 


( £ ) प्रजापते न त्वदेतान्नम्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्कामास्त जुहुमस्तन्नो च्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ऋग्वेद 
मं० १० । सू १२१ मं० १८॥ 

(७)सना वंधुजनिता स्त त्िधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि 
विश्वा । यत्र देवा च्रमूतमानशानास्वृतीय धामन्नध्येरयन्ते ।, यज्ञु° 
पअ ३२। १०॥ 

(८ ) अप्मे नय सुपथा रागरऽअस्मान्‌ विश्वानि देत्र वयुनानि 
विद्वान । युयोध्यस्मञ्जु्राणमना भूयष्ठान्ते नम उक्ति परिधेम ॥ 
यजु अ० ४० । मं ४६॥ 

खस्तिवाचनम्‌। 

अनि मीलपुगाहितं यज्ञस्य दवमृतिजम्‌ | हातारं रत्नधातमम्‌ ।॥ 

स नः पितव सूनवेऽपमरे सूपायनो मव । सचस्वा नः खस्तये ॥२॥ 
छऋ० म० १ सू०१्मं१,५॥। 

सखस्ति नो मिमीतामश्विना भवःस्वस्ति देव्यदितिरनवेणः । सस्ति 
पूषा श्रसुरो दधातु नः खस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ,, ३ ॥ 

स्वस्तय बायुमुपनरतामहै सामं सस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
वरहस्पति सवगणं स्वस्तय स्वस्तय श्ादित्यासो भबन्तु नः ॥ ४॥ 

विश्वे देवा नो अग्रा सवस्तये वैश्वानरा वसुर. स्वस्तये । 
देवा अवन्त्यभवः स्वस्तय सवस्ति ना रुद्रः पात्वंहसः । ५॥ 

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रति । सवस्ति न इन्द्रश्चाभिश्च 
स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥ & ॥ 

सखस्ति पन्थामनु चरेम सूयाचन्द्रमसाविव । पुनदंदताघ्रता जानता 
संगमेमहि ।। ७ ॥ ० मं2 ५ । सू2 ५१ ॥ 
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ये देवानां य्ञया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा मृता छतश्चा । 
तेना रासन्तामुरगायमद्य यूयं पात सखस्तिभिः सदानः ॥ ८ ॥ 
० मं० ५ । सु० ३५ ॥ 
येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूयं यौरदितिरद्रिवहौः । 
खक्यद्युष्मान्‌ वृषभरान्त्छप्रसस्तां रादित्य भनुमदा स्वस्तय ॥ ९॥ 
सचक्तसो शनिभिषन्तो च्रहंणा व्ृहहेवासो छअसृतत्वमानङ्युः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिषो वर्ष्माणं बमते स्वस्तय ॥ १०॥ 
सम्राजो य सुतरधो यज्ञमाययुरपरिहता दधिरे दिवि क्षयम । 
ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिति मंदो आदित्योँअदिति स्वस्तये । ११॥ 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे दवासा मनुषो यतिष्ठन | 
कों वोऽप्वर तुविजाता श्ररं करो नः पषेदत्यंहः स्वस्तये ॥ १२ ॥ 
येभ्या दोत्रां प्रथमामायजे मनुः समिद्धाभि्मनसा सप्रहावृभिः। 
त च्रादित्या अभयं शमं यच्छत सुगा नः कर्व सुपथा स्वस्तये ॥ १३॥ 
य दशिरे मुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजेगतश्च मन्तवः । 
ते नः कृतादकृतादनतस्पयंद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ।। १४॥ 
भरषिद्रं सुहवं हवामदेऽदहोमुचं सुङ्ृतं दैन्यं जनम्‌ । 
श्मनि भित्तं वरुणं सात्तय भगं यावाध्रूथिवी मरुतः स्वस्तये ॥ \५ ॥ 
सुत्रामाणं प्रथिवी चयामनेहसं सुशमाणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्नवन्तीमा रुहेमा स्वस्तय ।॥ १६॥ ` 
विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः। 
सत्यया वो देवहूस्या हुवेम श्रएवतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ १५ ॥ 
° अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः। 
शरे देवा द्वेषा अस्मद्ययोतनारुणः शमं यच्छता स्वस्तय ॥ १८ ॥ 
अरिष्टः स मतो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते घमेणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्व्तये॥ १९॥ 
य॑ देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरतो हि ते घने। 
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श्रातयीवाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्त मा शुहैमा स्वस्तये ॥ २०॥ 

खसति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववति । सवस्ति नः 
पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ २१॥ 

स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वस्त्यमि या वाममेति। सानो 
मासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपाः ॥ २२॥ 

ऋ० मं० १० सू ६३॥ 

इषे त्ोऽजं त्वा वायव ख देषो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कमेण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
मा वस्तन ईशत माघशंसो धरुवा असिम्‌ गोपतौ स्यात बह्लीयजमा- 
नस्य पञ्चन्‌ पाहि ॥ २३॥ यज्ु° अ> १।म०१॥ 

आ! नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदभ्धासो अपरीतास उद्भिदः) 
देवा नो यथा सद्मिद्‌वरृधे असन्नप्रायुजे रक्ितारो दिवेदिवे ॥ २५॥ 

देवानां भद्रा सुमतिचछछजृयतां देवाना रातिरभि ना निवत्ते 
ताम्‌ । देवाना सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न श्रायुः प्रतिरन्तु 
जीवसे । २५॥ 

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धिय्जन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्रधे रक्षिता पायुरदच्धः स्वस्तये ॥ २६ ॥ 

स्वसिनि न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्ताक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेषातु ॥ २७ ॥ _ _ „. 

भद्रं कर्णमि; णुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्ञमियजत्राः । स्थरेङ्ग- 
स्ुष्टवा थसस्तनूमिन्येरामहि देवहितं यदायुः ॥९८॥ यज्ञु° ० २५ 
संर १४। १५ १८ । १५।२१॥ 

च्रम्रन्रां याहि वीतय गृणानो हव्यदातय । न होता खत्सि 
बर्हिषि ॥ २९॥ 

तरमपे यज्ञानां होता विश््ेषां हितः । देवेभिमोसुषे जने ॥ ३०॥ 
सखा० छन्द आआ० प्रपा० १। म॑०१।२॥ 
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य त्रिषघ्ाः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । वाचस्पतिबेला 
तेषां तन्वो शरद्य दधातु मे ॥ ३१॥ अथवे० कां १ । चनु° १। 
सू० १। मं १॥ 

अथ शान्तिप्रकरणम्‌।। 

शन्न इन्दराप्री भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । शमि- 
नद्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातो ॥ १॥ 

शन्ना भग शमु नः शंसो रस्तु शन्नः पुरन्धिः शमु मन्तु 
रायः । शन्नः सःयस्य सुयमस्य शंसः शन्नो श्रय्यमा पुसजातो 
श्रस्तु ॥ २॥ 

शन्नो धाता शमु धत्त ना श्वस्तु शन्न उरूची भवतु खधाभिः। 
शं गोदसी ब्रहती शना अदिः शंना दवाना सुहवानि सन्तु ।॥ २३॥ 

शन्नो अ्निर््यातिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावरिवना शम्‌ । 
शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरा अभिवातु बातः ॥ ४॥ 

श्ना द्यावाप्रथिवी पृवेहूतो समन्तरित्ं रशय नो अरस्तु | शं 
न श्रोषधीवनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ 

शन्न इन्द्रो वदयुभिरदेवो अस्तु शमादिव्यभिववेसरणः सुशंसः । शं नो 
सद्र सद्रेभिजंलाष शं नस्ष्टा प्राभिरिह णोत ॥ 5 ॥ 

शं नः सोमा भवतुन्रह्य शं नःशनो ग्रावाणः शमु सन्तु 
यज्ञाः शं नः सखवरूणां नभितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु 
वेदि || ७ || 

श नः सूय उरुचत्ता उदतु शंनश्चतक्लः प्रदिशा भवन्तु ।शंन 
पवेता धवय भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्ताप. । ८ ॥ 

शं ना अदितिभेवतु त्रतभिः शं ना भवन्तुः मरुतः स्वक्रौः । शं 
ना विष्णुः शमर पूषाना श्रस्तुशं ना मविच्रं शम्बस्तु वायुः॥ ९॥ 

शना देव सविता त्रायमाणः शं ना भवन्तूषसो विभातीः। 
श नो पञन्या भवतु प्रजाभ्यः षं नः च्तेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः | १०॥ 
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शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
शमभिषाच शमु रातिषाचः शं ना दिव्याः पार्थिवाः शन्न 
अप्याः ॥ (१॥ 

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं ना अवेन्तः शमु सन्तु गावः। 
श न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं ना भवन्तु पितरा हवेषु ।॥ १२॥ 

शं नो अज एकपादेवा अस्तु शं नाऽहिवुध्न्यः शं समुद्रः । शं 
नो श्रपां नपापेररस्तु शं नः परिभवतु देवगोपाः ॥ १३॥ ऋ० मं० 
७ । सू० २५ । म० १--“३॥ 

इन्द्रा विश्वस्य राजति । शं ना जस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १४॥ 

शन्ना वातः पवता श नस्तपतु सूच्यः।श न कनिक्रदहेव 
पजन्या भ्रभि वषतु ॥ १५ ॥ 

अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रतिघीयताप्‌ । श न डइन्द्राप्री 
भवतामवोभिः; शन इन्द्रा वरुणा रातहव्या | शं न इन्द्रापूषणा 
वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं याः ॥ १६॥ 

शं ना देवीरभिण््य यापो भवन्तु पीतये । शंय्यारभि 
खवन्तु नः ॥ १५ ॥ 

योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिराषधयः 
शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे दवाः शान्तिब्रदह्य शान्तिः सवे - 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ 

तश्चशचुर्दवहितं पुरसताच्छुक्रमुञ्चरत्‌ । पश्यम्‌ शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतश्टुश्रणुयाम शरदः शतं प्र नक्षाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शत भूयश्च शरदःशतान्‌ ॥ १९ ॥ यज्ञु° अ० ३६। 
मं० ८ । ६० । ५११। १२। १७। .४॥ 

यज्नाग्रता दूरमुदैति दैवं चदु सुप्रस् तथैवैति दृरङ्गमं व्योतिषां 

उयातिरेकन्तन्म मनः शिवसंकस्पमस्तु । २० ॥ 

येन कमांख्यपसो मनीषिणो यज्ञे करन्ति विदथेषु धीराः । 
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यदपूव यत्तमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसकस्पमस्तु ॥ २१॥ 

यत्परज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यञ्ञ्योतिरन्तरमृतं प्रजाघ्ु । यस्मान्न 
ऋते किच्चन कमे क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २२॥ 

यनेदं भूतं भुवनं भविष्यस्परिगृहीतममृतेन सवेम्‌ । येन यज्ञ- 
स्तायते सप्रश्टोता तस्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ २३॥ 

यस्मिन्नुचः साम यजु थुषि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्ित्त सवंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥ २४॥ 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीश्चुमिवाजिन इव । 
हसरतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तम्मे मनः शिवसकस्वमस्तु ॥ २५ ॥ 
यज्जु° अ० ३४। मं० १-६॥ 

स नः पवस्व शं गतर शं जनाय शमवते । शं राजन्नोषधीभ्यः 
॥ २५ ॥ साम उत्तराश्विके० प्रपा० १। म० १॥ 

अभयं नः करत्यन्तरिक्तमभयं द्यावाप्रथिवी उभे इमे । अभयं 
पश्चाद्‌भयं पुरस्तादुत्तरादधराद्‌भयं ना अस्तु ॥ २७ ॥ 

छमयं भित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः अभयं 
नक्तमभयं दिवा नः सवां श्राशा ममभित्रं भवन्तु ॥ २८ ॥ 
अथवे० कां० १९ । सू० \७॥ मं० ५।६॥ 


सामान्यहोमविधि ॥ 


यज्ञदेश-““यक्ञ का देष पवित्र जहां स्थख्वायु छुद्ध हो किसी 
प्रकारका उपद्रवन दहो ।'' 


यज्ञशाला--“इसी को यक्तमण्डप भी कहते हं । यष्ट अधिक से 
अधिक सोलह हाथ समचौरस चौकोण ओर न्यून से न्यून ८ हाथ कीदो। 
यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञाला की प्रथिवी ओर जितनी ग्री वेदी बनानी 
हो उतनी प्रथिवी दो दाथ खोद अशुद्ध मिद्ी निकार कर उसमें खुद मिद्धी 
-भरं । यदि सोहं हाथ की समचौरस टो तो चारों ओर बीस खम्भे ओर 
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जो आर हाथ कीष्टो तो बारह खम्मे टगाकर उन पर छाया की छत वेदी 
की मेखला से दम हाथ ऊंची अवदय होवे ओर यज्ञशाखा की चारों दिश्चाभं 
म चार द्वार रक्खे ओर यज्ञश्षाखा के चारों ओर ध्वजा पताका पष्व 
आदि बाधं, नित्य माजन तथा गोमय से रेपन कर ओर कुंकम हद्दी मैदा 
की रेखथों से सुभूषति किया करं |" 

यज्ञकुण्ड शरोर उसका परिमाण जिस समग भारत मे यज्ञादि 
कमकाण्ड का पूर्णभ्रचार था, तव यज्कूण्ड तथा यज्ञमण्डप के निर्माण की 
विध्या एक पिदेष काके रूपमे प्रचलति थी। इस पर सैकड़ों ग्रन्थ 
बने हए थे, जिन मे अनेकाङ्ृनियों के कुण्ड बनाने की विधिर रिखी र्था । 
एेसे मन्धो का एक संग्रह श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस से ““मण्डपकुण्डसिद्धि'' नाम से 
प्रकाशित हआ है, उस मेँ कुण्डो के बहत से प्रकार र्वि हं । जिनको 
इस धिष मे विप उत्साह हो वे उस ग्रन्थ से देख कर नाना आअक्रनियां 
के सुन्दर कुण्ड बना सक्ते हौ । परन्तु वतमान कारू की आवदयकतानुसारु 
महि दयानन्द ने अपने सस्कारषिधि अन्थ में इस विष छा जो विवरण 
दिया है, वहां से ङेकर नीचे उडत किया जाता है-- 

"जो लक्ष आहति करनी हों तो चार-चार हाथ का चारों ओर समचौरस 
चौकोन कुण्ड ऊपर ओरं उतना ही गहरा ओर चतुथा नीचे अथात्‌ ते 
मे एक हाथ धौकोन लम्बा चौड़ा रहे । इसी प्रकार जितनी आहूति करनी 
हो उतना ही गहरा चौडा कुण्ड बनाना, परन्तु अधिक आहतियों मे दो 
हाथ अर्थात्‌ दो लक्ष आडु तियं मे छः हस्त-परिमाण का चौड़ा ओौर सम 
चौरस ऊण्ड बनाना ओर जो पचास हज्ञार आहति देनी हों तो एक हाथ 
घटावि अर्थात्‌ तीन हाथ गरा चौडा सम चौरस ओर पौन हाथ 
नीचे, तथा पच्चीस हजार आहति देनी हों तो दो हाथ गहरा चोडा सम- 
चौरस ओर आध हाथ नीचे, दश्च हस्नार आहुति तक इतना ही अथात्‌ 
दो टाथ चौडा ग्रा समचोरस ओौर आध हाथ नीचे रखना, पांच हजार 
आति तक डद हाथ चौढा गहरा समचौरस ओर सादे आठ अङ्कु नीचे 
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रहे । यह कुण्ड का परिमाण विशेष धरृताहति का है । यदि इस मे टा 
हस्नार आहुति मोहन भोग वीर भ्रौर ढाई हजार धृत की देवे तोदोदही 
हाथ का चौडा गहिरा समचोरस ओर जाध हाथ नीचा कुण्ड रक्खे, चाहे 
घन की हल्ञार आदनि-देनी हो तथापि सवा हाथ वे न्यून चौडा गहरा 
समचौरस चतुधांश नीचे न बनावे ओर इन कुण्डं मं १५ अगुल की मेखला 
भात्‌ पांच अङ्गुल का ऊंची तीन बनावे ओर ये तीन मेला 
यज्ञद्रात्या की भूमि के तले से ऊपर करनी प्रथम पांच अगुन उची ओर 
पाच अगुख चीडी, इसी प्रकार दृसरी ओर तीसरी मेषा बनाय ।' 
यज्ञसमिधा --जो न््कंडी जल्ने मे गन्ध ओर अधिक धुवाँ 
नदे, वही च्कड़ यक्षममिधा का काम उत्तम प्रकारसे दे सकती दै. 
्ैवे पलाश ( शक ), रमी ( जौँड ), अश्वत्थ ( पीपल ), वट ( वड्‌ ) 
उदुम्बर ( कूलर ), आन्न ( आम ), षिल्प ( व्रेल ) आदि । 
अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान आदि देषो म वाद्राम की ल्कडीभी 
यत्षसमिधा मे उत्तम प्रकार से उपयोगम्‌ आ सकती है । इद्गरेड आदि 


देशं मे शाहव्र्ूत ((2 ) को च्कड़ी की समिधापं भी बन 


०४ 


सकती हे । 
£ &\ ॐ म + $ + ब, @ 

जमनी में लेरंडर तथा भारत ओर इत्य मे यूकैलिप्टम (.५८२- 
1\ प्प) की लकड़ी भी इस उपयोग मे आ सकनी है । 

समिधार्ण वेदी के प्रमाणानुसार खोरी बदु कटवा लेव, परन्तु वे कीडा 

= [ ४ = (- [ ५] ®^ [७ ७५ 

लगी, मलिनदेशोत्पन्न, ओर अपवित्र पदाथं आदिमे दृूपितनदहा, 
अच्छे प्रकार देव टेव ओर चारं ओर व्ररात्रर कर बरीच में चुन । 

होमद्रन्य--होम दव्य चार प्रकारके ह प्रथम-सुगन्धित, ) केशर, 
अगर, तगर इवेनचन्द॒न, इलायची, जायण़ल, जाविच्नरी, आदि । 

नोट-इन मे मे केदारं होम मे प्रथक्‌ आहति ठेने के यिय छाने हए 
धृत मे मित्या देनी चादि । 

( द्वितीय-पुष्टिकारक >) धृत, फल, कन्द, अन्न, चाव गेहं, आदि, 
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( तीसर-मिष्ट ), शक्र, च्ुहारे, दाख, आदि (चौथे-रोगनाशक), सोमः 
लता तथा गिलेय आदि ओष्रधियां । 

किन्द्री विद्ञेप अवसरों पर स्थालीपाक सेभी होम का विधान दै उस 
मं पायसं (दूधमे पके हए चाचल्यं ) अथवा मोहन भोग ( हदवा जो 
कि गोधूमचूणं, धरत ओर शकरा के पाक मे वनना है ) आदि यजन पुष्टि- 
कारक होने से उपमोागमें ल्गण जात हं । क्रभी २ यव, निल जदि अन्न 
भी होमे जाने ह । 

्रस्येक ऋतु के लि प्र्‌ २ होमसामररी विरोप उपयोगी है । कट वष 
द्‌, छजां ऋतुभं-- बसन्त, ग्रीष्म, चवा, शरद्‌, हेमन्न, शिशिर के दि 
पथक्‌ २ हवनसामभ्री के योग रावल्पिण्ड निवासी कविराज प° सौीता- 
गमनजीर्वे्य ने आय॑जन्त्री मे प्रकाशित करि पे । उन के प्रत्यक द्रव्य 
को कटं व्यक निधण्डुभंमे देखा गयाहै ओर उनम तेजो पदां 
अरुभ्य प्रे गणु व्रा जिनका निघण्टजामे भी पता नहींलगा, उनको 
इन योगांमंसे निकाल दिया गया है तधा इन योगोंके प्रत्येकं द्रव्य की 
तारतम्यानुसार मात्रा भी नियत की गद हे । इस प्रकार ऊन योगां को 
परिमाजिन जर संक्षोधित करक नाचे लिखा जाता है । तथा णक योग 
सवंकतुओं के लि सामान्य हवनसामग्री का भी दिया जाता ई । ज्य 
पुरुप उनको अपने २ विन्त, श्रद्धा, उत्साह ओर सुभीते के अनुसार काम 
म ला सकते ह । कहा ₹ हवनसाम्री फे रानि मे बड़ी असावधरानता की 
जाती है । पन्सारी रोग जैसे गटे सड द्रव्य दे देते हं, उन्हीं को सामाम्री 
रना कर होम दिया जाता हे । हाम धामिककरत्य है, उसको घ्रद्धा आर 
सावधानता पूर्वक करना चाहिये । आहवनीय दघ्या का संग्रह बडी छान- 
ब्रन ओर सावधानी ते करना उचिन हे । पर्वा पर सदैव यथाक्लन्नि 
उन्साहपू वंक नवीन सामयी तैयार करकं काम मं खानी चादिए । सामम्री 
का परिमाण भी अपने विच ओर श्रद्धा के अनुसार दही हो सकता हं । 
धनाक्ष्यां को श्रावणी, ओर नवसम्येष्टियो ( दीपावली ओर होखी ) पर 
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छतु अनक्रुर सामगी ओर स्थालीपाक से प्रचुर परिमाणमे होम यक्ष 
करना चाषिएु । आहुतियां का परिमाण भी बदु देना उचित दहै, जो कम 
सेकमदछः माका ओर अधिक से अधिक एक दरक तक ष्ो सकता है । 

आ्ुतियां की संख्या भी बद्‌।द जा सकती है । नियत विधान के अतिरि 

स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ, गा~त्रीभन्त्र, यनुद ओर अथर्ववेद के सौमनस्य 

भोर बरह्मचयं आदि उत्तसोचम सुक्तों से विरोष आ!हतियां दी जाथ । 


ऋत्वनुक्ूल-हवन सामग्री ॥ 
संख्या नाम विचरण भाग 
१ छरीरवा भूरिखरीखा १३ 
भूरि छरीरा 
हे तालीस पत्र [ क ... १२ 
३ पत्रज (1 .... १२ 
४ मुनक्ा .... दाख .... ३० 
५ रखजावती ~ दर मुदे .... ९ 
( पञ्चाग ) 
४ ष्रीतरुवीनी क ववा १२ 
७ कपूर हि १५ 
८ देवदार .... दयार 1 ३५ 
९ गिरोप ३० 
१० अगर ५ ॥ १२ 
१२ केसर ¶ 
१३ इन्द्र जी १२ 
१४ गुम्युख ३० 
१५ चन्दन 
( श्वेत कार पीरा ) 


२/५।५[217 । ©।८।1२/॥५॥॥ \/८010 ॥५॥565।0।५ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( ३३ ) 
संख्या नाम विवरण . भाग 
१६ जाविश्री क 4 बे 
१७ जायफट 6 ह 1 १२ 
१८ धूपसरख एक सुगन्धित रुकड़ी 
लाहौर आदि से प्राप्य .... ३० 
१९ पुष्कर मूत शदोदार कारे रङ्ग की 
( पोहकर मूल ) कड्वी जड 
इस के बदरे म ष्ट 
स्य जा सकती दै १२ 
२० कमलगद्धा .. कात [ $रे 
२१५ मजीर श न व $ 
२२ वनकचुर ..- कपूरक्चरी .... १२ 
२३ दार्ट्चीनी ५ ; ता १२ 
२ गूर की जार सुखी .... । ४ ३० 
२५. तेजबसट ८ छार छर ओर जद्‌ का स्वाद्‌ 
ओर जड ) कछ चरपरा, छाल का 
रङ्ग पिपी लिए हुए 
श्रत; हरिद्वार ओर बदरी 
नाथ फे निकट इसके 
ब्ष होते षँ + १२ 
२१ शखपुष्पी हिन्दी नामान्तर शखाहुरी 
( पञ्चांग ) तथा कोडियाली । 
२७ चिरायता ५ ि 0 ह, 
२८ श्वस = + १ द्‌ 
२९ गोखरू . - ८ क । 9दे 
३० साण्डः वा बूरा ि ,.. ४ ९८ 


३ 
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( ३४ ) 
संख्या नाम विषरण भाम 
३१ गोधूत कि 1 न ६० 
योग ६०० 


नोर-इस ऋतु म सुलभतानुसार शमी ( जोड ) की समिधां 
का प्रयोग विश्नेषतः किया जाय । 


ग्रीष्म-~ऋतु 

सण नाम विवरण भाग 

१ सुरा संस्करृतनाम तारुपर्णी ओर 
मुरामांसी १२ 
र बायविङड्ग ग ह 1 १२ 
३ कपूर ५ 4 १५ 
) चिरीजी श ष ३० 
| नागरमोथा क १२ 
६ पीरा चन्दन .... ( कलम्बक ) ... १२ 
७ छरीरा .... भूरियीला ... १२ 

¢ निर्मखीफर इसमे पानी के सखच्छ 
करने का गुण है १२ 

९ सतावर .... सस्कृतनाम 

ह्तावरी १२ 
१० खस 4 ॥। ॥ १२ 
११ गिलोय ॥ .... ५ १२ 
१९ धृपसरल एक सुगन्धित काष्ट पञ्चाब | 
से प्राप्य १३ 
१२ दालचीनी ६ ५ व १९ 


१४. 


“ लवङ्ग ०००९ १४ ७७ १. 
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( ३५ ) 
संस्था नाम विवरण भाग 
१५ गुखसुवं गुलाब के फूल की पक्तियां ३२ 
१६ वन्दन कि [ ४ 
१७ तगर तत ॥ ५; ¶ 
१८ तुम्बर 1 क 1 ३० 
१९ सुपारी च ९ ८ ३० 
० ताखीसपन्र + ५ १२ 
२१ प्रा .... .... चक प्रकारका कष्टजिस 
काषडा वृक्ष हिमादछ्य 
म होता १२ 
+ 3. दाङ हल्दी ध ६ 1 १४ 
। छार चन्दन [ वा ५ १९ 
४ मजीरठ.... ॥ ८ रा १ 
२५ शिलारस एक बश्च का पिलापी 
किणि हुए, भूरा गोद है, 
कृषा विष्ठी के सदश होता 
है संस्कत नाम सिष्हक, 
फारसी मे मैया तथा 
अभ्रे्री म <{012 
कहते १४ 
२३ केसर न 1 % 
२७ जटामांसी हिन्व नामांतर बारुचछद १४ 
२८ नेत्रबास्ण नाटी का शाक १९ 
९ दष्णयन्ची बडी कि क 1 १७ 
३० उन्नाव 8 ध ॥ ११ 


आमे 
^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥19541()/\. 
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( ३६ ) 
संख्या नाम विवरण भागय 
३२ खांड या बूरा %० 
३३ घत... ० 
योग इ०० 
वषो ऋतु 

संख्या नाम विवरण भाग 
१ काला अगर ॥ 1 १९ 
२ इन्द जौ व ध १४ 

३ धूप सरल पक सुगन्धयुक्तं काष्ठ 
पञ्चाव से प्राप्य १२ 
४ तगर ॥ 7 ५ १९ 
५ देवदार ५ ९ ३० 
६ गुरगुर | 4 1 ३० 
छ राट 4 ह ६ क 
८ जायफटः 9 ध व १२ 
९ गाला = ( ५ ३० 

१० तेजपत्र तज के पचोंके समान 
होते ह १२ 
१५ कपूर 6 ( १२ 
१२ वेर, सस्कृतं बिल्व १२ 
१३ जटामांसी, बार छद्‌ ३० 
१४ छोटी इलय्ी | ६ + ३ 
१९५ बव 4 [र व ३५ 
१६ गिरोय र ४ ॥ 8३े 

तुलसी के 
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( २७ ) 

संख्या नाम विवरण भाग 

तथा पसे ... त लि १९ 
१८  बायधिड्ंग क १२ 
१९ शवेतं चन्दन कां चूरा .... 0 (० ३० 
२० नागकेसर ८ ध 1 १२ 
२१ वचिरायता न ॥ 1 १२ 
२२ श्ुहारे ५ ... ३० 
२३  सह्ाहली ७ क ९ 
२४ मोचरस सेमर का गोद १२ 
२५ नीम के पते छ इ ॥ ३० 
२६ गो धूत + 1 न १० 
२७ खाण्ड या बरा 2 क [ ९० 

योग ५०० 


नोर--इस ऋतु मे सुरभतानुसार ढाक की समिधाजों का प्रयो 
विश्लेषतः किया जाय । 


शरद्‌ ऋतु 
संख्या नाम विवरण भाग 
| चन्दन सफद 1 १ ३० 
२ चन्दन सुखं 4 १२ 
३ चन्दन पीला ... कि १२ 
छ गुग्गुर ५ ००० ०००५ ३० 
५ नागकेसर ॥ ५ १२ 
६ इखायची बडी ॥ ५ ॥ १२ 
७ गिखेय । 1 ब १ 


चिररौजी 
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( ३८ ) 
संख्या नाम विवरण भाग 
९ गुर की छर 

वा सरसों ( सषप ) श्वेत ॥ ३० 
, 0, दाटचीनी ध ५ .... १२ 
9११ कपूरकचरी ~ 4 र... ३० 
१२ मोचरस ,.., सेमल का गांद .... १२ 

१३ पिच पापडा, शहतरा, इसके क्षुप लाल ओर 

नीरे एुरुकेदो भकार 

के होते हे, लाल कूट का 

अधिक गुण वाला है, 
संस्कृत पपंट ९२ 
१४ अगर [ र १२ 
१५ भारङ्गी १२ 
१६ इन्द्र जौ १२ 
१७ असगन्ध ५ [ [ १२ 
१८ शीतरचीनी 9 च १२ 
१९ जायफल व ,.. ह १२ 
२० पच्रन १२ 
२१ चिरायता .... ॥ कन १२ 
२९ केसर र ॥ ॥ १ 
, ४, किशमिश्ष ॥ ... 1 ३५५ 
३, जटामांसी .... बारुछड्‌  ,... ३० 

४५, तालमखाना, इसके काटेदार श्चुप घषां 
तुमे तारोभेंष्ोतेदें १३ 

९६९ सह देवौ, हिन्दी नामान्तर सहवेहै, 


तुलसी के समान पां 
वारी एक घास है। 
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( ३५ ) 
संख्या ` नाम विवरण भाग 
२७ धान की स्वी लि 1 क १२ 
२८ कपूर 1 [ २४ 
२९ धत ... ,. श १० 
३० ग्बाण्ड वा बूरा ,... ॥ ९० 


६०० 
नोट - इस ऋतु म सुलभतानुसार डाक की समिधां का प्रयोग 
विक्रोषतः करिया जाय । 


स 
रमन्त ऋतु 
संख्या नाम विवरण नाग 
9 कुट १ 
२ भूसरी काली ,... १२ 
३ घोडावच, .... सफदवच, कोडावच 
.... गुजराती नाम है। १२ 
४ पिरापापष्ा, शहतरा, इसके चुप लाख ओर नीखे 


फू के दो प्रकारके होते ह, 
व्र पल का अधिक गुण 

वाला है, संस्कत पप । १२ 

५ कपूर ... .... १२ 
कपूर कथरी सस्टृत, गन्धपराह्ी, अरबी 


१ 

जरम्बाद, धक बेल है, उसकी 

जड को टुकडे करके सुखा 

रेते द । नि 
७ गिलेय ॥ .... १२ 
८ पटोलपन्र, .... हिन्दी नाम परवल .... १२ 


९ दारूचीनी 4 .... १२ 
^ ॥५[)| | | ।<।1[२५॥॥ \/ 12८. ॥॥194।()॥\ 
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( ४० ) 
संख्या नाम विवरण भाग 
१० भारी ि १२ 
११ सौफ 0 .... १२ 
१२ मुना २० 
१३ गुम्गस ५ .... ३० 
१४ अखरोर ओ गिरी ... .... २४ 
१५ पुष्करमूल । १ 
१९ दुहारे ५ .... ३० 
१७ गोग्बरू [ .... १२ 
१८ कौञ्च के बीज, .. हिन्दी रच ६ 
१९ चादाम ॥ ... १२ 
२० मुल . . १२ 
९१ काठे तिल .... ३० 
3. जावित्री . .. १२ 
श व्ल चन्दन १२ 
२४ मुदक बात्मा ६ 
२५ तालीसपन्र १२ 
२३ गोरा ५ ३० 
२७ तुम्बुर्‌ तुम्बर .„ ३० 
८ ग्वाण्ड या बरा | ९५ 
२९ गोधन .. १९० 
३० रासना त्रग देष्ठा के प्राचीनं आश्र आदि 

क्षो पर इसकी जड़ छश्च की 

करार के ऊपर लमी रहती है, 

फूल नीला, बजनी, छीटेदार । ६ _ 

योग ६०० 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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नोर--दइसं ऋतु म सुखभतानुसार जामया श्षैर की समिधाभोंका 
प्रयोग विदधतः किया जाय । 


शिशिरं ऋतु 


सख्या नाम विवरण भाग 
१ अखरोट ॥ ,... २४ 
२ कचुर कपूर कचरी का एक प्रकारै १२ 
३ ब्रायविड़ग ि ,... १२ 
४ इलायची बडी .. + 9 
५५ मुखहदी 2 श 88 
६ मोचरस .... सेमल कागद .... १३ 
७ गिखेय 1 .... १२ 
८ मुनक्ा श .... ३० 
९ रेणुका ८ संभाल ) ... अ 
१० काष्टे निख नि .... रथे 
११ तज [ ,... १२ 
१२ चन्दन ॥ ,... २४ 
१३ चिरायनता .... .... १२ 
१४ सहारे ४ .... रे 
१५ तुलसी के बीज 
तथा पचे, .,.. १२ 
१ गुग्शुख ध ..~ ३० 
१७ चिरीजी ५ ,... १२ 
१८ काकड़ासिङ्गी 1 ५ १ 
१९ सतावर .... सस्करत नाम शतावरी १२ 
दारु हद्दी १२ 
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( ४२ ) 

संख्या नाम विवरण भाग 
२१ शद्ुपुष्पी ६ 
२२ पद्माख .... .... १२ 
२३ कंच के बीज, .... १ 
२४ जटरासांसी ॥ ... ३० 
५५ भोजपत्र व 
₹६ तम्र क १ तूम्बर हक 9 
२७ राल (= .... ३० 
२८ सुपारी १२ 
२९ घी र ... १६६ 
२० खाण्ड या बूरा .... ९० 

योग ६०० 


नोर ` इस ऋतु मे सुल्भतानुसार गूलर तथा बड की समिधां 
का प्रयोग विशेषतः किया जाय । 


सवे~तु-सामान्य-हवन सामग्री 


संख्या नाम विवरण भाग 
५ सफ़द्‌ चन्दन का चुरा २४ 
श अगर ५५ 
ड तगर १५ 
, गृगल ॥ 1 ह ३० 
91 जायफर 

१ जाविन्नी [ च 
७ दाखचीनी ॥ ॥ स १५ 
८ तारीसं पञ्च ठ वि 1 १५ 


पानद ५ 


ह ४ अ १५ 
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( ४३ ) 
संख्या नाम विवरण भाग 
4० रग ॥ । १५ 
११ वदी इरायची ॥ [ । १५ 
१२ गोखां ... . ३८ 
५३ चुहारा ४ ॥ ३० 
१४ नागरमोथा .... .... 1 ९५ 
१५ गुर सुखं [ [ ३० 
4५ इन्द्र जौ हिता ... शि १५ 
१७ कपूर कचरी ४ ५ [ १५ 
१८ ओंवत्य ठ वि ... ५५ 
१९ किकदामिह् त 1 . ३० 
२० बालछड ... [ , ३० 
२१ नागकेसर । ॥ शि ७ 
ररे तम्र .... नूत्रर ७ ३० 
२३ सुपारी र 1 ४ ३० 
२४ नीमकेप्चेयाराल (राल =साल का गोद) ३० 
२५५ बूरा वां खाड ९ ४ शि २० 
२६ धी ॥ + 1 ६० 


| 99 
नोट-(१) उपर कोहं विदषतोलन टिखकर भाग इसशिए शिखि गण 
कि यथेष्टकमसे कम ओर अधिक से अधिक तोल भं 
सामम्री बनाइं जा सके । जैते यदि ऽ१। सेर सामभ्री बनानी 
होतो १ मागर माेकादहोगा। 
(२) कपूर, धत, खांड मेवे ओर पञ्चांग वाली ओौषधियां इवन के 
समय ही तुरन्त मिलानी चाष्टिएं । 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥410)\ 
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( ४४ ) 


यज्ञपात्र-- विश्लेष कर चांदी, तांबे वा काष्ट के पात्र होमे चाहिष्‌ । 
उनमें से मुख्य पात्र निश्ररिलित ह । 

( १) सचवा सुरवा - ख चः स्वादिरो हस्तमात्रः अगुषठपवंमान्रलातः 
परिणाहवतु रघुष्करः । 

गह खदिर ( खर ), अरवत्थ ( पीपल । विकङ्कत ( कंधी ) वा 
चन्दन आदि का समग्र बना हआ वा उस का अग्रभाग तोबे का ओर 
पिछला हाथ मे पकड़ने का दस्ता उपयुक्त काटो का बना होना चाहिष, 
भीर पक हाथ लम्था होना चाहिए ओर उसका अभ्रमाग अगे के पोरवे 
के बराबर गहरा होना चाहिए । 

(२) प्रणीता प्रणीनापात्रञ्च द्वादसाङ्गरूदीघं चुरङ्गल्विस्तार 
चतुरङ्ुरखातम्‌ । 

भरणीतापात्र १९ अगुल लबा, चार अगुल्य चौडा ओर चार अगुल 
गहरा दीना चाहिए । इसमे यज्ञ कायं के लिए जल रक्वा जाता है । इस 
के जल से माजन, आदि कायं हते है । 

( ३ › भोक्तणो-- प्रोक्षणीपात्रं वारणं द्रादशाङ्गलदीघ करतलसम्मित 


न पद्चपन्राङृति कमर्ञुकुराकृति वा । इति पारस्करगृद्यसत्रस्य हरिहर 
भाष्ये । ` 


प्रोक्षणी वरना ब्रृक्ष की र्कडी की १२ अगुरु रम्बी हयेली के बरावर 
गरी भीर कमलपत्र धा कमर कलिका ॐ आकार की ्टोनी चाषिये । इस 
म भ्रणीतामे से दध जल लेकर रना चाहिए तथा प्ताति कुण्ड मे 
देकर नेष इस मं छोड़ते जाना चाहिए । 

( ४ ,) माञ्यल्याखी--तैजसी रृण्मयी वषा द्रादशगुरछषिशारा 
प्रदेश्षोच्चा । 

आज्यस्थाली धातु कीवा मिद की ५३ अगुरु रम्बी तथा १ बाखिदित 
वी होनी चाहिप्‌, अथवा आवरयकतानुसार छोटी बड़ी चौदे अटकी 
बनवानी चाहिये । यह धृत रखने के काम मे आती हे । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[3|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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( ४५ ) 


(५ ) चरुखाली- तथैवं चरुस्थाली । 

चर्स्थाखी भी उसी आकार की होनी  चाद्िए, अथवा शाकस्य के 
भनुसार छोरी बडी भी बन सकती है । यह कम का चरु रखने मे उपयुक् 
शोती है । ५ 

( ¢ ) गोद्ा--युद्ध स्वदेशी हाथ के कते ओर बने चसन का एक 
खण्ड १। गज्ञ तम्बा ओरं ११ गिरहं चोडा वा इसके लगभग आकार का 
होना चाहिग्‌ । 

कले शष्थापन-एक भ्ृण्मय वा धातुमय कलश धा घट ( घडा) 
जक से भर कर वेदी के इंशान कोण मँ स्थापिन करना चाप्‌ ओर उस 
के ऊपर अग्न्याधान के लिए एक धृत का प्रज्वकित दीपक भी धरा जाय । 

संकत्प -प्रस्येक कमंकाण्ड के आरम्भ मे सङ्कत्योश्वारण की रीति 
सनातन से चली आद्र है । उससे अनेक राभ हैँ । नियमित शब्दों मे 
सङ्कल्पोच्चारण से क्रियमाण कमं मे कत्ता की निष्ठा वा इच्छाशक्ति ददो 
जातीं है ओर वतमान तिथि आदि के साथ आदिलरष्टि से केकर अव तक 
की कालगणना को स्मृति द्द्‌ रण्बने का यहं एक उत्तम साधन दहै। 
सङ्कस्पोच्ारण के द्वारा आर्यो को आदि सृष्टि की कालगणना बराबर स्मरण 
चती आती है, जिसका उदाहरण कहौ अन्यत्र ॒मिषटना असम्भव है । 
भ्राचचीन परिपाटी के अनुसार सङ्कल्प का खूप निघ्न छिखित ६ै:- 

ॐ तन्सद्च त्रह्मणो द्वितीये परापे प्रथमदिने दतीयप्रहराें श्रीवैवस्वसल- 
मन्वन्तरे अष्टाविष्षानितमे युगे कलियुगे ^ करिश्रथमचरणे ८ इयत्सु ) वर्षेषु 
गतेषु /भारतवषान्तगंते पुण्यभूमावायां वते ( अमुक ) स्थाने ( इयन्‌ ) 
मिते वैक्माब्डे . इयन्‌ ) मिते श्रीमषटयानन्दाय्दे (भञ्ुक) अयने (अमुक) 
अतौ ( अयु ) मासे ( असक ) पक्षे ( अैसुकायां ) छभतिथौ (अमुक) 
वासरे ( ऋक ) मण्डलान्तयंतं ( अुक ›) भ्रामवास्तव्यः ( अमुक ) 
मोशन € किद्ुक ) नामा हं (अमुक) पवद्त्यं करिष्ये । 

श्ल्विर्वरसख---कोदहं कमं वा कायं श्रमविभाग की रीतिसेही भके 

-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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प्रकार सम्पादितं हो सकता है । किसी काम को अपने-अपने कतंन्य पर 
नियुक्त पुरुष जिस प्रकार उत्तम रीति से कर सकते हं वैसा विशेष कतंन्य 
के उचरदायित्व से श्ूल्य मनुष्य कदापि नही कर सकते । इसी श्रमविभाग 
के सिद्धान्त को रक्ष्य मे रखकर कमंकाण्ड मे पुरोहितवरण की रीति प्रच- 
खित है । उसकी परिपाटी पिद प्रानन्दभ्रोक्त संस्कारविधिमे इस प्रकार 
लिलि है । 

यजमानोक्तिः--श्रोमावसाः खदने सीद्‌ । इस मन्त्र का उच्चारण 
करके ऋत्विक्‌ वो कम कराने की इच्छासे स्वीकार करने के रिण 
प्राथना करं । 

पुरोदहितोच्छिः--श्रों सीदामि । देखा कहके, उसके शिए जो आसन 
विखाया टो, उस पर बैठे । 

यजसानोक्तिः-- चहमयोक्तकमेकरणाय भवन्तं बृशे । 

पुरोहितोक्तिः--वृतोस्मि । 

पुरोहित का लक्ञण-- अच्छे विद्वान्‌, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म 
करने मे कुशर, निरोमी, परोपकारी, दुग्यसनों से रहित, सुक्र, वैदिक- 
घम्मावरुम्बी ओर वेदवित्‌ पुरोहित का वरण करे । उसका आसन वेदी से 
पश्चिम पूाभिसुख हो, ओर यजमान का आसन पश्चिम मे पूर्वाभिमुख 
हो अथवा दक्षिण मे आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे ओर पुरोहित को 
सत्कारपूवक आसन पर बैटाना चाहिये, वष प्रसश्नतापू्वंक आसन पर बैठे, 
ओर उपस्थित कमं के ब्रिना दसरा क्म वा दूसरी वातं कोहं भी न करे । 

““श्राचमनम्‌-- यज्ञ मे उपस्थित यजमान ओर पुरोहित अपने अपने 
जरूपात्रो खे इन मन्त्रों वे तीन आचमन करें । 

चों श्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक । 

श्रं श्रमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दृसरा । 

श्रं सत्यं यशः श्रीमेयि श्रीः भयवां स्वाहा ॥ २ + इससे तीसरा 
शाचमन करं 1" 
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“भङ्गस्पशः-- नीचे रिख मन््ो से जल द्वारा अज्ञ को स्यतं करे । 

श्रो बाङ्मऽश्नास्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से सुख । 

शां नसां प्राणोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका क दोनों छिद्र , 

श्यो श्रह््णोम वचश्षुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखे । 

शो कणंयोम भरोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान । 

श्रां बाह्ाम बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु । 

श्रां उर्वार्म 5 श्ाजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जधा । 

द्मां श्ररिष्टानि मे श्चगानि तनूस्तन्वा म सह सन्तु । इस मन्त्र से 
दाष्िने हाथ से जरस्पद्ां करके माजन करना चाहिये । तदनन्तर पूर्वोक्तः 
समिधां का वेदी मे चयन करे ।” 

भग््याधानम्‌- श्चं मूभेवः स्वः ॥ 

इस मन्त्र का उच्चारण करकं रुद्ध अश्रि राकर, अरणी से उन्पन्न 
करके अथवा धृत के पूवप्रञ्वलित दीपकसे कपूरकोजलाकर उसको 
स॒वे मे धर कर यजमान वा पुरोहित उससे अगले मन्प्र से अग्न्याधान 
कर । वह मन्त्र यह हैः- 

“श्रो भूसुवः स्वद्यौ रिव भृञ्ना पृथिवीवव्वरिभ्णा । तस्यास्ते 
पथिवि देवयजनि प्ृष्ठेऽभरिमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ १॥ यम अ०३। 
म० ५॥ 

हस मन्त्र से वेदी के बीच मे अश्निको धर उस पर श्मेटे-खीरे काष्ठ 
ओर थोडा कपूर ध्र अगा मन्त्र पदु के व्यजन (पखे) से अभ्निको 
प्रदीक्ठ करं । 

श्रं उद्‌ वुभ्यस्वाम्न प्रति जागृहि त्वमिष्टापृत्ते स थ सजेथामयं 
च । श्रस्मिन्तसधस्थेऽध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 
यज ० अण १५ मर "४ ॥ 

, जब अभ्नि समिधाओं मे प्रविष्ट होने रगे तब चन्दन की अथवा उपर 
लिखी पराश्चादि की तीन लकड़ी आट-आर अगुल की धृत मँ डवा उन 
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म दे नीचे लिखे एक-एक मन्त्र ते एक-एक समिधा को अन्न मे चदहाव। 
वे मन्त्र थे हैः-- 

इस मन्त्र से एक समिधाः- 

श्मारेम श्रयं त इध्मऽश्मात्मा जातवदस्तनेभ्यस्व वधस चेद्ध 
वधप चास्मान्प्रजया पञ्ुभित्रह्यवचस्नान्नाथेन समेषय; खाहा ॥ 
इदमप्रये जातवेदसे इदन्न मम ॥ 

णक एक समिधा को नीचे चिवि एक एक मन्प्र से अन्नि में चदवे। 
वे मन्त्र ये हं- 

इन दोनों मन्त्रा से दुसरी समिधा- 

ओदेम मभिधाभिं दुवस्यन चृतैत्ँधयतातिथिम । च्ास्मिन्हव्या 
जुष्टोतन, स्वाहा । इदमभ्रये इदनञ मम ॥ २ ॥ 

रम्‌ सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीरं जुहोतन । अभ्रये जात 
वेदस, स्वाक्षा ॥ इदमम्रय जातवेदसे इदन्न मम ॥ २॥ 

इस मन्त्र से तीसरी समिधा- 

श्रो-म तन्त्वा समिद्भिरङ्किरा धृतन वद्धंयामसि बृहच्छोचा 
यविष्ठ्य खाहा ॥ इद्मभ्रयेऽङ्किरसे इदन्न मम ॥ ३ ॥ य० अ०३) 
मन्त्र ५।२।३॥ 

इन मन्त्रा से समिधाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ 
विधि से बनाया हो, सुवण, चांदी, कांसी जादि धातु के पात्र अथवा काष्ट 
पात्रमं वेदी के पास सुरक्षित धरे । तत्पश्चात्‌ उपरिणिखित धृतादि जो 
कि उष्ण करके छानकर, पूर्वोक्त सुगन्ध्यादिपदाथं मिताकर पात्रों मे 
रक्ला हो, उस ( धृत वा अन्य मोहनभोगादि जो कुछ सामी ष्टो ) मे से 
कम से कम \ साक्रा भर, ओर अधिक से अधिक छरा भर द्छी आहति 
देवे । यही आहति का प्रमाण दहै । उस षृतमें खे चमचा, किजिसमे 
छः माश्षा ही धृतं आवे एेसा बनाया हो, भर के नीचे किखे मन्त्र से पांच 
आहूति देनी चाहिये ॥ 
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इससे पांच धृताहति- 

जलसिश्छन-- तत्पश्चात्‌ वेदी के पूवं दिशा आदिमे जञ्जरछि मंज 
लेकर चारो ओर चछिदकाव । उसके मन्त्र ये इ-- 

श्राम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र ते पूवं मेँ 

श्गेरम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ।॥ इससे पिम मँ 

श्रो३म्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व ।। इससे उत्तर मे ओर 

आरम्‌ देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो 
गन्धवेः केतपू केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः खदतु ॥ यजु ° 
अ० ३० । मं० ५ ॥ इस म्न्त्रसे वेषौ के चारो ओर जरू छिडका }'" 

इसके पश्चात्‌ सामान्य-होमाहुति पर्वौ मे अक्श्य करं “दसम 
मुख्य होम के आदि ओर अन्तम जो आहुतियां दी जाती दँ, उनम से 
यक्तककुण्ड के उत्तर भागे जो एक अं।र उस ( यज्ञकुण्ड > के दक्षिणभाग 
मे जो दृसरी आहुतियां देनी होती हँ उनका नाम “अआघारावाञ्याह्ूुति, 
है ओर जो कुण्ड क मध्य मँ आद्ुतियां दी जाती हे उनको ““अआञ्यभागाः 
हुति” कहते हे । शृतपात्र मे से लवा को भर, अङ्कटा, मध्यमा ओर अना- 
मिकासेसखरवा को पकड के - 

आघारावाज्यभागाहुतिः- 

प्रों ्म्रय स्वाहा ।। इदमम्रये इदन्नमम । 

इस मन्त्र से कदी के उत्तर भाग मे- 

श्रो सोमाय खहा । इदं सोमाय इदन्न मम । 

दरम मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग मे प्रज्वलति समिधा पर आति 
देनी । तत्पश्चात्‌ 

आज्यभागाहतिः-- 

शमो प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम | 

श्रां इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इदन्न मम । 

इन दोनों मन्त्रो से वेदी के मध्यमे दो आहु तियां देनी चादिषु । उसके 


् 
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पश्चात्‌ चार आहुतियां अथात्‌ आघारावाज्यभागाहुति देवें । जव प्रधान होमः 
अथात्‌ जिस-जिस पवं मे जितना ३ होम करना हो, करके पश्चात्‌ पणौ- 
हूति पूर्वोक्त चार ( आधारावाज्यभागाहुति >) देवे, पुनः छद क्वि हृष्‌ 
उसी धृतपात्र मे से सुग को भर के प्रज्वङित समिधां पर ध्याहति की 
चार आहति देवं । 

व्याहति आहतियांः-- 

(१) शां भूरप्रये खा ॥ इदमभ्मये इदन्न मम ॥ 

(२) ओं भुववीयते खाट ॥ इदं गायवे इदन्न मम ॥ 

(२ ) श्रं स्वरादित्याय खाहा ॥ इदमादित्याय इदन्न मम ॥ 

(४) श्रां मूसुवः स्वरभ्मिवाय्वादिव्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमन्निः 
वाय्वादित्येभ्यः, इदन्न मम ॥ पार० का० १ । कं ५। सु०३,४॥ 

ये चार घी की आहुतियां देकर स्विष्टकृत होमाहति एक ही है, ग्रह 
घृतं अथवा स्थाखीपाक की देनी चाहिये, उस्ना मन्त्र यह रै । 

स्िष्कृद्धोमाहतिः-- 

शं यदस्य क्म॑णोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अभिष्ट- 
स्सिष्टकृ्टिद्यात्सवं शिष्टं सुहतं करोतु म । च्रप्रये स्विष्टकृते सुहत- 
ते सवप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्धंयित्रे सवान्नः कामान्‌सम- 
दरेय खा्ा ॥ इदमग्रय स्विष्टकृत, इदन्न मम ॥ शन० का० १४। 
अ० ८ | भत ७ ० ५ 

इससे एक आहति करञे प्रजापत्याहनि नीचे ल्व्सि मन्त्र को मन में 
घोल के देनी चाहिय । 

र्‌ जाक्त्वाष््ातः भ 

च्रं प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजापतये इदन्न मम ॥ 

दसस मोन होकर के एक आहति देकर चार आज्याहुतिं धृत की देवे, 
वे चार मण्त्र मे हं। 

प्रधान होम सम्बन्धी आज्याहतिः-- 
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थो भूमुबः स्वः । अप्र ्ायूषि पवस चा सुवो्जैमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छुना खाहा ॥ इदमप्रये पवमानाय, इदन्न मम ।१। 
भां भूभुवः खः। अभ्नि्छषिः पवमानः पाच्चजन्यः पुरोहितः। 
तमीमहे महागर्यं खाहा । इदमभ्रये पवमानाय इदन्न मम | २॥ 
ओं भूसुवः सखः । श्म पेख स्वपा श्रस्म वचेः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं 
मयि पोषं खाहा । इदमस्य पवमानाय इदन्न मम।॥ ३।। क° 
म० ९। सु० ६६ । म० १६, १०, २१। 

श्रो भूभुवः स्वः । प्रजापते न तखदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परिता बभुव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां 
साहा । इद्‌ प्रजापतयइदन्न मम ॥ ऋ० मं० १०, सु० १२१, मं०१० 

इनसे धृत की ४ आहुति करके ““अष्टाज्याहति'” इन निन्न शिखित 
मन्मनो से सवत्र मङ्गल कार्यां मँ ८ आहति देव । 

प्रों त्वन्नो शप्र वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हे डोऽश्रवयास्िमीष्ठाः। 
यजिष्ठो वहवित मः शोद्युचानो विश्वा द्रेषंसि प्रमुमुग्ध्यस्मन्‌ खाहा ॥ 
इद मभ्रीवरुणाभ्यामे इदन्न मम ।। १॥ 

ओं स त्वन्ना्भ्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठोऽश्स्या उषसो व्युष्टौ । 
छव यच्व नो वरणं रराणो वीहि मृडीक युहवो न एयि स्वा ॥ 
इदमम्मीवरुणाभ्यां इदन्न मम। २॥ऋ०्मं० ४। सू० ¶। मंज ४,५॥ 

चमं इमं मे व्ण श्रुधी हवमदा च मृडय । त्वामवस्युराचकेख्वाहा। 
इदं वरूणाय इदन्न मम ॥३॥ =९० मं० १ । सू° ९५। मं० १९॥३॥ 

ओं तसा यामि ब्रह्मण। बन्दमानस्दाशास्त यजमानो हविर्भिः, 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशं समान श्वायुः प्रमोषीः खाहा ।। इदं 
वरुणाय इदन्न मम ॥ ऋ० मं० १ । सृ° २४। मं० ११॥ 

श्रां ये ते शवं बरुण ये सहस यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। तेभि- 

नोऽश्रद्य सवितोत विष्णुर्विने मुश्वन्तु मरुतः खक्षोः खवाष्टा।। इदं वर- 
णाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्रयः खकंभ्यः इदन्न मम ॥५॥ 
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श्रो अयाश्वाप्रऽस्मनभिशत्िपाश्च सत्यमित्वमयाधि । अयानो 
यज्ञं बहास्यया नो षेहि भेषज थ खाहा ॥ इदमप्रये भयसे इदन्न 
मम ॥ $; ॥ 

अं उदुत्तमं वर्ण पाशमस्मदवाधमं विमभ्यमं श्रथाय । च्रथा 
वयमादित्य ब्रत तवानागसोऽदितये स्याम खाषहा । इद वरणाया- 
ऽऽद्ित्यायाऽदितय च इदन्न मम ॥५॥ ऋ०मं० ५। सु०२४।म० ५५॥ 

श्रो भवतन्नः स मनसौ सचेतसावरेपसो । मा यज्ञ हि 
सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः सखवाहा॥ इदं 
जातत्रदाभ्यां इदं न मम ॥ ८ ॥ य०्ज० ५।म०३॥ 

सब पर्व मं मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, नक्षीघ्रही 
न विम्ब से उच्चारण कर, किन्तु मध्यभाग जैसा कि जिस वेद का उच्चा- 
रण है करं । यदि यजमान न पदा हो तो इतने मन्त्र तो अवय पद्‌ लेवे, 
यदि कोद कायकत जद मन्द्मति काला अक्षर भस बराबर जानता हो 
तो वह शुद्र है अथौत्‌ शुद्र मन्त्रोच्चारण म असमथं होतो पुरोहित 
ओर क्रत्विज्‌ मन्त्रोच्चारण करं ओर कमउसी मूढ यजमान के हाथ से करावे । 

तत्पश्चाव्‌ निश्नषिखित मन्त्र से खवा को घृतसे भरके एक 
आहुति देवे । 

श्रं यदस्यकमणाऽत्यरीरिच यद्वान्युनमिहाकरम्‌ । अरमिटत्छि- 
कृद्वियात्सवं खिष्टं करोतु म । चमप्रय स्विष्टकृत सुहूतहूते सवेप्राय- 
धित्ता हती नां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्छमद्धय खाहा ॥ इद- 
मप्रय शिष्टे, इदन्न मम ॥ श्त० का० १४। अ० «। भ्र ° ७। क० ५॥ 

श्मो३म्‌ सवं वे पृणेथ खहा । 

दस मन्त्र से एक आहुति देवे । पेसे ही दूसरी ओर तीसरी आहुति 
देके, जिसको दक्षिणा देनीदहोदे देवे, वा जिसको जिमाना ठो जिमाकर 
ओर दक्षिणा देकर सबको विदा कर । ख्ी-पुरष हुतशेष को-पृत, भात वा 
मोहनभोग को-प्रथम जीम के तत्पश्चात्‌ रुचिपूलंक उत्तमाश्न का भोजन करं । 
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नवसवत्परोत्सवः ( संवत्सरे ) 
चैश्र सुदि प्रतिपदा 


अथवा 


मेष सक्रान्ति 


तच्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसोऽण्यजायत। 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो चणेवः ॥ 
समुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहारात्रासि विदधद्धिस्य भिषतो वशी ॥ 
त्रग्वेदु, म० १०, सू० १९५ 
स्वस्ति मष्टज्न ! स्वागत सजन ! आश्ञाभाजन प्यारे । 
नवसवत्सर ! समयराज के वत्स रसाल दुखारे ! 
स्वागतं आगामिनी भामिनी के प्रिय बाङ्क बारे ! 
स्वागत, म्बागत ! स्वस्ति नागत आद्रयोम्य हमारे ! 
( कविवर पूण ) 
अनादि पुरुष करुणावरुणालय परम पिता परमेश्वर ने अपने अपार 
अनुप्र से स्वकीय अनादि ज्ञान ऋगवेद की उपयुक्त श्रुतिं मे सषटयुत्यत्ति 
क्रम का उपदेश देते हुए बतलाया हं कि प्रदीप्त आत्मिक तपके तेजसे 
ऋत ओर सस्य नामक सावकारिकि ओर सार्वमौमिक नियमों का प्रथम 
प्रादु भाव हुआ । तत्पश्चात्‌ प्रख्य की रात्रि हो गदं ( किन्दी भाष्यकार के 
मत से यां रात्रि शब्द अहोरात्र का उपरुक्षण है ओर वे उसते प्रल्य का 
ग्रहण न करके इसी करप की आदि सष्टि मे ऋत ओर सत्य के अनन्तर 
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( ५४ ) 


अ्टोराश्र का भआाविभाव मानते है )। फिर मृरप्रकृति मे विकृति होकर 
उसके अन्तरिक्षस्य समुद के प्रकट ्ोने ( उसके क्षुभ्ध होने ) के पश्चात्‌ 
विश्व के वश्षीक्तां विश्वेश्वर ने अ्ोराश्रां फो करते इए ( “अहोराच्राणि 
षिदधस्कर्वाणः” आनन्दाश्रमसस्कृतम्न्थावल्यी सध्याभाष्यसमुश्चय प्रष्ठ ९ ) 
संवत्सर को जन्म दिथा । इससे क्तात ्टोता है कि आदि सष्टि में प्रथम 
सूर्योदय के समय भी संवत्सर ओर अहोरात्रो की कटस्पना पर ब्रह्म के 
अनन्त ज्ञान भे विध्यमान थी । उनके जन्म देने का यहां यही अभिप्राय 
श्रतीत होता है कि वेदोपदेक्षा वारा इस संवत्सरारम्भ ओर उसके मान की 
कट्पना का तान सवं प्रथम सन्त्रद्ष्टा ऋषियों को हुजः वा यों किये कि 
रतयेक स्टिकल्प के आदि मँ यथानियम होता है ओर उन्होने यह जान 
ष्थिया कि इतने अहोरात्रो के पश्चात्‌ आज के दिन नवसबत्सर के आरम्भ 
का नियम है ओर उसी के अनुसार प्रति वषं संवत्सरारम्भ होकर वषं 
मास ओर अहोरात्र की कारूगणना संसार में प्रचित हदं । 

अतः यह वैदिक धमं का सवं सम्मत सिद्धान्त है कि वेदों के शब्दां 
तेष्ठी संसारम सारी संज्ञाभं ( पदार्थौ के नामों) का प्रचार होतादहै, 
जैसा कि महर्षिं मनु ने अपनी स्ति मे लिखा है- 

स्वेषां तु स नामानि कमांसि च प्रथक्‌ प्रधक्‌ | 

वेदशब्देभ्यः एवादौ प्रथक संस्थाश्च निमेमे ॥ 

मनुस्खति अध्याय १ । श्छोक २१४ 

अर्थात्‌ उस परमात्मा मे सि के आदि मे सबके एरथक्‌ ₹ नाम 
कम ओर व्यवस्था वेदों के शब्दां को टेकर ही बनाइ । इसी की पुष्टिम 
प्रसिद्ध॒ कवि करूणारसदीक्षागुर्‌ भवभूति के विश्ववित उत्तर रम 
चरित नाटक भ निश्नरटिखित शोक आता ै-- 

लौकिकानां हि साधूनामथं वागनुववेते । 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ 

उन्तररामनचरित अङ्क १ श्छोक १०। 
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इसका भावाथं यह दहै कि कौकरिकि साधुं की वाणी वस्तुस्थिति 
स्थात्‌ वस्तुस्वरूप का अनुसरण करती है अर्थात्‌ वस्तुस्थितिके अनुसार ही 
उनके स्वरूप का.वणंन करती दहै, किन्तु सृष्टि कल्य के आद्य नरषियों की 
वाणी वा उनके श्रब्दों के अनुसार ही वाच्य अथं काप्रादुभौव होता है 
अथात्‌ उनके शब्दां को ठेकर ही पष्ाथो की परम्परा प्रचित होती है । 
तदयुसार 

मधुश्च माधवश्च वासन्तिकराघरृत्‌ । यनुवद अध्याय १३ मन्न २५। 

वेद्‌ कीदइस श्रतिमे आप्‌ हृष्‌ मधु तथा माधव शब्दों को रेकर 
बसन्तं ऋनु के मासो के नाम पडे आर क्रमानुसार आदिम प्रथम मास 
का नाम मधु ओर दवितीय मास का माधव रक्खा गया । 

कालक्रम से आगे चलकर ज्योतिष विद्या के विकास ओर विस्तार के 
समय काल की चान्द्रं गणनां प्रचलित होने पर मासो के मधु आदि वैदिक 
नाम वदल कर चैत्र आदि चान्द्र नाम रक्खे गप । चान्द्र मासां का नाम 
करण इस नियम से किया गयाथा किजिम पूर्णिमा खो जो नक्षत्र पडे 
वह पूणिमा उसी नक्षत्र की नाम धारिणी होगी ओर पूर्णिमा के नक्षत्ररुक्त 
नाम के अनुसारे ही सास का नाम भी रक्वा जायगा । महामुनि पाणिनि 
ने अपने प्रसिद्ध अष्टाध्यायी व्याकरण में इस नियम को युं सूत्रित किया है- 


सास्मिन्पणेमासीति 

वृत्ति--प्रथमासमथात्प ग॑मासीविश्ोषवाचिनः शब्दात अस्मिन्निति 
सप्तम्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

रभे --पौण॑मासीविक्षेपवाची शब्द्‌ से सक्तम्यथं मे (जिस श्ब्दवाचक 
मास म वह पौणमासी पदे, उस शस्द्‌ से ) यथाविहित प्रत्यय हो । 

यथा--चित्रा नक्षत्रेण युक्ता पौणमासी चैश्री, सा (चैत्री पौर्णमासी) 
यस्मिन्‌ स चश्रो मासः अर्थात्‌ जिस पूर्णमासी को चित्रा नक्षत्र ठो वह 
चेश्री करायगी भौर चैश्री पूर्णमासी जिस मास मे पडेगी वह चैश्र मास 
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होया । इसी नियम के अनुसार मासो के चत्र, वैशाख आदि नाम 
प्रचछिति हए है । 

उपयं्त विवेचनानु्तार ही यह इतिहास बन गया कि सुष्टिका 
आरम्भ चैत्र के प्रथम दिन अर्थात्‌ प्रतिपदा को हुजा था, क्योकि सृष्टि का 
प्रथम मास वैदिक संज्ञानुसार मधु महलाथा था ओर वही फिर ज्योतिष 
भे चान्द्र काल गणनानुसार चत्र कहटाने र्गा था। इसी कीषुषटिमें 
ज्योतिष के हिमादि न्थ मे निन्नलिखित श्छोक आया है- 

चैत्रे मास्रि जगद्‌ नह्मा, ससजं प्रथमेऽहनि । 

शदपे, समम्रनतु, तदा सूर्यादय सति ॥ 

अथ-- चेत्र शङ्क पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत्‌ 
की रचना की । 

प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं भास्कराचाय कृत “सिद्धान्त क्रिरोमणि” का " 
निश्नलिखित पद्य भी इसी पश्च का पोषक है- 

लक्कानगयामुदयाश्च भानो, तस्येव वारे प्रथमं बभूव । 

मधोः सितादेर्दिनमासव्ं युगादिकानां युगपल्मवृ्तिः ॥ 

भावाथ॑--खङ्का नगरी मे सुर्यं के उदय होने पर उसी के वार अर्थात्‌ 
आदित्यवार मँ चेत्र मास शङ्क पक्ष के आरम्भ मे दिन मास वषं युग आदि 
एक साथ आरम्भ हए । 

आगे चरुकर इस पूवं परम्परानुसार आर्यो के अधिका संवत चैत्र 
प्रतिपदा से ही आरम्भ दिए गए । 

ब्रह्म दिन, सष्टि संवत्‌, वैवस्वतादिमन्वन्तरारम्भ, सतनुगादियुगारम्भ, 
कछिसंवत्‌ वैक्रमसवत्‌, चेत्र सुदि प्रतिपदा को ही आरम्भ ्ोते हि । 

आदि सष्टि से ही आं जाति मे नवसंयत्सरारम्भ का पव मनाने की 
प्रथा प्रचलित है । मुसल्मानी राज्य मे आया की सनातन संस्थां अस्त- 
न्यस्त होने पर भी नवसवत्सरोत्सव के ससमारोह मनाने की परिपाटी 
बराबर बनी हुं थी । इसका प्रमाण प्रसिद्ध॒ परमतासदिष्णु, पक्षपाती, 
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अत्याधारी युगरछ सच्नाट ओर गञ्ञेव के अपने ज्येष्ठ पुर युवराज सुहम्मद्‌ 
मोअर्क्ञम के नाम एक पत्र से मिलता है, जिसमे उसने धरणित श्षग्वों मे 
टला था ङि-- 
( +++ ;# ५१ & ~न ।२ १ (~| (१ ५५ 39; (9 
~ (५, न= १ ( न (>~ १ 

रत्षरान्तर--दरोज्ञ पेयाद्‌ मजस अस्त, व पतक्ताद-कफफर-हन्‌द्‌ 
रोज-ए-जलस विक्रमाजीत लईन व मबदाणए तारीख-ए-हिन्द्‌ । 

भाषान्तर-- यह दिनि अश्नि पूजकों ८ पारसीकों ) का पर्वं है, ओर 
काफिर ( धर्म॑शल्य ) हिन्युओ के विश्वासानुसार धिक्ुत विक्रमाजीत कौ 
राज्याभिषेक तिथि है ओर मारतवर्भं का नवसंवस्सरारम्भ दिवस है । 

नवसंवन्सरारम्भोत्सव संसार की प्रायः सच सभ्य जातिया मे मनाया 
जाता है। ईंसादयों ॐ यहां उसको न्यु इयसं ड (1९४ 62178 {22} 
कहते हँ ओर चह पहित्टी जनवरी को होता है । फारस देका के पारसियों 
के यहाँ वह जश्च नौरोल् के नाम से प्रसिद्ध है ओर सुय के मेष राक्षिमे 
प्रवेश्य करने पर मनाया जाता है । अन्य जातियों मे जां इस अवसर पर 
केवर प्रसन्नता प्रदुर्न ओर रंगरखियां मनाने की रीति है, वहां धमं प्राण 
आयं जाति मे आनन्दानुभव के साथ यज्ञ आदि धमीनुष्ठानपू्ेक इस 
उत्सव के मनाने की परिपाटीं है । ऊपर हेमाद्धि मन्थके प्रमाण से बत- 
खाया जा चुका है कि आदि सष्टि मे शङ पश्च के प्रथम दिनि प्रतिपदा को 
प्रथम सूर्योदय होने पर संवत्सर का प्रारम्भ हुआ था ओर सिद्धान्त 
श्षिरोमणि का उद्धरण देकर यह भी वर्णन किया गया है किं बसन्त ऋतु, 
शङ्क पश्च, मास, ववा नथा युगादि की प्रृत्ति उसी समथ एक साथ दुद 
थी । इससे ज्ञात होता है कि उस समय चैत्र सुदि प्रतिपदा ओर सौर 
मेष संक्रान्ति एक साथ ही पडी थी, किन्तु पीने से सौर ओरं चान्द्र वर्षो 
की दो प्रकार की व्भगणना संसार म प्रचलित होने पर सौर ओर चान्द्र 
संवत्सरे का नवसंचत्सरारम्भ भी प्रथक २ तिथियों फर होने लगा । चान्द्र 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ५८ ) 


संवत्सरारम्भ चेत्र शुद्धा प्रतिपदा को ओर सौर संवत्सरारम्भ मेष संक्रान्ति 
के दिनि होता हे । यतः छतुजओं की गणना सौर वशे के अनुसार ही होती 
है, रसलिए भूमण्डर कीं अधिकांश सभ्य जातियों मे सौर लंवत्सर 
भ्रचक्िति है । भारतवर्षं के भी जधिकौँश प्रन्तों मे सौरव काही 
व्यवहार है । बगाख भ्रान्त मे बंगाब्द्‌, दक्षिण में शालिवाहन शक भौर 
पञ्ञाब मे प्रविष्टा सौर वं गणना पर ही चेरते हं । अतएव आय्यं जाति 
म जहां चन्र शुद्धा प्रतिपदा को चान्द्र संवत्सरे्टि वा चान्द्र नवसवस्सरा- 
रम्भ का समारोह होता है, वष्टां मेष संक्रान्ति के दिन सौर संवत्सरेष्ट 
भी की जाती है। अतएव जिन प्रान्तों मे सोर संवत्‌ प्रचरित हो, वहां 
मेष संक्रान्ति के दिन ओर जिन श्रान्तो मे चान्द्र संवत्सर का व्यवहार 
होता शो, वहां चन्र सुदि प्रतिपदा को नवसंवत्सरारम्भोत्सव वा संवत्सरेष्टि 
पलं मनाना चाहिए । उसका कार्यक्षम निश्नलिखित है । 


पद्धति 


गृद्यक्रत्य - प्रातः सामान्य पवं॒पद्धति मे प्रदष्तित विधानानुसार 
गृह के परिमाजंन, श्लोधन, रेपनादि के पश्चात्‌ नवीन शुद्ध स्वदेकीय व 
परिधानपूवंक, सपरिवार सामान्य होम करॐे निश्रङिखित सेव.सर वणेन 
परक मत्रा से विशेष अधिक आहुतियां दी जाये । 


( १ ) संबत्छरोऽसि) परिषरसरोऽसीदावरमरोऽसी दत्सराऽसि 

वरसरोऽघि । उषसस्ते कत्पन्तामहोयात्रास्त कस्पन्तामभेमासास्त 

कस्पन्तां मासास्ते कस्षन्तामृतवस्ते कर्पन्ता  संवरंसरस्त कल्पताम्‌। 

रत्या एत्ये सश्वाच्च प्र च सारय सुपमेचिदसि तया देवतयाङ्गिर- 
स्वद्‌ ध्रुवः सीद ॥ यजुवद अव्याय २७ मन्त्र ४५ ॥ 

(२) यमाम यमसूमथवेभ्योऽवतोकार्थुं संवत्सराय पथ्योयि- 

णीं परिवत्सरायाविजावामिशावत्सरायातीतरीमिद्रव्सरायातिष्कद्वरीं 
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(वस्छराय बिजजरा थ संवत्सराय पलिक्रीमृमुभ्योऽजिनघन्थ थ साभ्ये- 
भ्यश्वमन्नम्‌ । यजु° अ० ३० । मन्त्र १५॥ 

(३) द्वादश प्रथयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क्‌ उ तशिकेत । 
ततिमिन्त्साक त्रिशता न शंकबोऽपिंताः षष्टिने चलान्नलासः ॥ ऋ 
भे० १ । सू० १६४ । मं० ४८॥ 

(४) स्र युखन्ति रथमेक चक्रमको अश्वो वहति सप्रनामा । 
त्रिनामा चक्रमजरमनवं यत्रेमा विशा मुवनाधितस्थुः । ऋ० मं० १। 
सू० १६३४ । मं० २॥ 


(५) द्वादशारं न हि तज्जराय वेत्ति चक्रं परिद्ामृतस्य । जा 
पुत्रा श्रप्रे भिथुनासा अन्न सप्र शतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 

( ६ ) पच्वपादं पितरं द्वादशाक्रति दिव श्राह: परे अद्ध पुरी- 
षिखम्‌ । अथेम अन्य उपरे विष्वक्षणं सप्तचक्रं षलर श्राहूर्पितम्‌॥ 

( ५.) पश्चारे चक्रे परिवतैमान तस्मिन्नातस्थुमुवनानि विश्वा 
तस्य नाक्तस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीयेते सनाभिः ॥ 

(८ ) सनेमि चक्रमजरं वि ब्रावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूयस्य चत्त रजसंस्यावृतं तरिमन्नापि ता भुवनानि बिश्वा ॥ ० मं° 
१॥ सू० ११४५ । म० ११, १९, १३. १४॥ 

( ९) सवतसरस्यप्रतिमाँ यँ तवां रात्युपा्मह, सा न यायुष्मती 
प्रजा रायस्पोषेण संस्जः ॥ अथत्रं० ३।९।१ ॥ 

. (१०) यस्मान्मासा निभिताक्जिशदगाः, _संवह्तरो यस्माजि- 
मितो द्वादशारः । च्रहोराच्ना यं परियन्तो नापुस्ते नोदननातितराणि 
मत्युम्‌ ।। अथवं० ४ । ३५। ४ ॥ 

मध्याह् मे स्वसामध्यानुसार साप्विक ओौर रोचक पाक सम्पन्न करके 
सव परिवार प्रीतिपू्वंक शकन्न मिरूकर भोजन करे तथा अपने नाधित 
सवक भआदिक्छां के भी उससे सत्कृतं किया जाय । 
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सामाजिक कत्य--अपराह मे स्व-सुमीते के अनुसार सब आर्य॑- 
सामाजिक पुरुष किसी प्रशस्त विस्वृलकषेत्र मे एकत्र होकर समा करे ओर 
उसमे संवत्सर विषपक-संवरसरों के प्रकार, मान ओर उनके प्रवेशेति- 
हास तथा संशोधन आदि विषयों पर निदन्धपाठ ओर व्याख्यानों दारा 
विचार करं ८ योग्य कृतविद्य आयं सदस्य इस अवसर के किए विशेष 
निबन्धर चना ओर नवीन प्रस्तावों के लिए प्रोत्साहित किए जा सकते हं ) 
तत्पश्चात्‌ इस अवसर पर धावनस्पधा जादि ८ दोड्‌ भाग से सम्बन्ध रखने 
वाली ) क्रीडाओंका जोक्तुकी ट्ट से मनुष्यों के स्वास्थ्य की यक 
रखने के किए आवश्यक है, भ्रयोग ओर साम्मुख्य किया जाय । 


नवीन-सवत्सरं 

(१) 
स्वागत नूतन वषं ! समयद्वुम की नव श्षाखा ! । 
स्वागत वयं नवीन ! जगतजन की अभमिरापा ! ॥ 
स्वागत ददंन-योग्य मान्य नूतन अभ्यागत ! । 
स्वागत प्यारे व्यक्ति ! अनोखे स्वागतं ! स्वागत ! ॥ 

(रे) 
स्वागत शतन्रय साट पञ्च-दिन-गौरव-गविन ! । 
पश्चाहत्‌-[त-युग्म - भव्य-सप्ताह-सुगभित ! ॥ 
स्वागत द्वादश्च-मारु-छ्टा वे आने वाले! । 
म्वागत धट ऋतु-मयी महाछवि न्गने वाले ! ॥ 

(३ ) 
स्वागत उत्तर-कार सिन्धु के बिन्दु अदर्ित ! । 
म्वागतं अरख विक्षाल-गणित के अकं अनकिंत ! ॥ 
स्वागतं परम भविष्य-चन्त्र्‌ की कला शोभना ! । 
स्वागत अध्रत महाराग की एक मूच्छना ! ॥ 
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(४) 
स्वागत कार-विश्षालछ-कोदा के रज्नजार वचभकीखे ! । 
भूप विक्रमादित्य सुदा के नित्य-रूप द्रसीरे ॥ 
श्रक्ृति-विङृति के अचिर-चिन्र-गत अषिदित रंग रगीखे ! । 
क्च -सार -संस्ार-काभ्य के गृक्ष-परसङ्ग रसीखे ! ॥ 
( ^ ) 
स्वस्ति अनन्त-समय-कुसुमाकर अन्तगंत नव क्यारी ! । 
स्वागत सगं-महासागर की नव तरंग सुखकारी ! ॥ 
स्वागत मन्जु भविष्य-महरछ के द्वार मनुज-मनभावन्‌ 1 । 
अघटित-घरना मय अभिनय के स्वागत दद्य सुहावन ! ४ 
(६) 
मायानेजो कारू दैश् का “ताना बाना ताना, 
बुना जगत्‌ पट, अमित बने फिर वृटे-नाना-नाना । 
नाम-स्वरूप-क्रियात्मक वह सब पू “-प्रियात्मक जाना, 
तमको भी इक वं उसीमें है उक्कश दिखाना ॥ 
वि (७ ,) 
विपररू-सत्व-गुण-मयी, चत मं, चार्‌ चणग्दिका छना, 
प्रभु-अलनुराग-प्छाश्ल-प्रभा से करलि-कालिमा मिटाना । 
त्रिगुण-बोध की त्रिविध पवन से चित की ताप हटाना, 
जान प्रपन्न, „ कृषीबल-गृह सम्पन्न अन्न से करना ॥ 
( < ) 
माधव सें श्री कृष्णचन्द्र के वचन समक्ष अनुरागी, 
धर्मभोग अरु कर्मयोग के लाने ममेसुभागी । 
® श्रीकृष्ण का नाम भी माधव है अतः माधव (वैश्षाख) 
मे माधव ( श्रीङूष्ण ) के वचन समक्षने की शष्ट उक्ति 
ध्वनित होती है । 
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मण्िन-हद्य-वैशासख-नन्दनों को धूरे दिखस्माना, 

देश्-परताप-दिनेद्ा सुभग का दिन दिन तेज बदाना ॥ 
( € 3) 

जेर मध्य धिपरीत-पवन जव तन की तपन बद्व, 

फतौवारे तू षन्ति- सखिरू के शीतर सुखद खुडाचै । 

अमख्तास की पष्ठी पील्टी सरस श्रभा दरसाचवै, 


न, 


गर्मी में भरी भरतखण्ड पै रङ्ग वसन्ती छाव ५ 
( १० >) 

जव आचै आसाद्, आस की घनी धराये साना, 

दबे इष्ट दुर्भिश्च बीज को व्जिर्खीं से छुरखुसाना । 

दुमनिमय विद्रोह दरं को गर्ज गरज डरवाना, 

पाचस-सुस्व-विन्तसि-दुन्दुभी श्द्धा-जनक बजाना ॥ 
( ११ 9 

गच्छे देद्ा भक्त सावन में जभी था श्वर मारे, 

लखेग समक्ष पाखण्ड सफदी पर न चिन्तको वारं ८ 

सदुपदेद्ा के मोर पपीरे प्रा आदर पावे, 

सव्य-परस्पर-प्रम-ृष्टि से प्रजा अरूप सुस पाच ॥ 
( १9२ 9) 

मादो म "अनि दुःग्वः कंस के जावन-खण्डनकारौ, 

"परमानन्दः क्रदण जग जन्मे सक्छ अमङ्गखहारी । 

सङ्गम यसुना-तीर-मन्जु सरसङ्ग-ऊञ्जं मन भावै, 

श्लान-भ्रसङ्ग मधुर वदी -छन सुन सुन ति सुरत पातै ॥ 
( १३ 

क्वार करावे राजभक्त-वर राजदंस-गण-द्कंन, 

अमित्याधा के खि कमर वन हो मन-मधुप-प्रहर्ण ! 
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भीष्म पितामह जादि पूर्वजो काष्ो सम्यक्‌ तपण, 
हो उनका अनुकरण, धमंहित हो धन-जीवन अपण ॥ 
( १४ ) 
कार्तिक में हो लक्ष्मी-पूजन, भारत-उन्नतिद्ारी, 
दीपावली सुप्रतिमा वारी जगै सनै दीवाखी । 
उठे जु चोरी दुनिया से कुटिल नीतिवारों की, 
होती हार रहे तीसौ दिन कपर-प्रीतिवाखों की ॥ 
( १५) 
मार्मछीषा मे निर्धन जन पर करुणा पूरी करना, 
विपुर वसख-सम्पन्न उन्हें कर, भीति शीत की हरना । 
भरत-खण्ड-दुदव-कोप को करना ठेसा श्लीतस, 
ही न कभी सन्तक्च यहां की सन्त-प्रश्षस्य महीतल ॥ 
( १६ 
पूस मास मे देश्ञहितैषी रेसी घूम मचाये, 
क्रिसमिस के सक्ताह विदिन मे परमोन्साह दिष्वावें । 
पोलिटिकर, धार्मिक, ओद्योगिक नैतिक, विविध समार, 
रच महावार्षिक अधिवेकहान, पूण सफरुता पार ॥ 
८ ९७ 
माथ-मास में सुजन-भाव के सुजन समनु फूल, 
चजच्ल-चित्त-हिंडोर मनोहर-मूर्तिं शयामवर श्चर । 
वेदधारिणी सरस्वती को पूजा जग की भवे, 
सत्य, सनातन, सस्करेत विद्या, सदा समुन्नति पाये ॥ 
( १८ ) 
फाल्गुन म नर-सिह-भक्त का गुण सच्चा रङ्ग रावे, 
हरिजन त्रासक के कुनाम पर दुनिया धूर उडावै । 
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भीं रगे दु स्यारों की शद शोर न छाव. 

पूरण देका रङ्ग मे भीगे जगकी छटा बहाव ॥ 
(१९) 

सत्कवियों ऋ मान बदाना सद्धक्तां का आद्र, 

देश-अहितकर अकवि निकर को देन घोर निरादर । 

सत्य, सुमति, सम्पत्ति, सौम्यता, सदुद्योग सुखकारी, 

मिरु पूणविधि प्रिय भारत को विनती यष्टी हमारी ॥ 


( कविवर राय देवीप्रसाद्‌ बी० ए° पृणंङ्त >) 
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्रायेसमाज का स्थापना-रिवक 
चैच्र सुदी ५ 


तन 4 


आनन्द ॒सुधासार दयाकर पिखा गया । 
भारत को दयानन्द दुबारा जित्स गया ॥ 
डारा सुधार धारि ब्दी वेर मेरुकी। 
देखो संमाज-फूर फबीरे खिला गया ॥ 
( महाकवि श्वाङ्कर' कृत ) 
विक्रम की १९ वीं शताब्दी के शृद्ध भारत मे वैदिकधमं, भारतीय 
सभ्यता भर समाज की अभूतप्‌वं, कल्पनातीत तथा विलक्षण अवस्था ्ो 
गं थी । एक ओर द्ध, सनातन, सरक वैदिक घमं की पविन्र मन्दा- 
किनी सेकडों युगं ॐ असंख्य समय म प्रवाहित र्टकर कपोर-कलस्यित, 
नाना, नवीन मतीं के आडम्बरों से उसी भकार कटटुषित बन हं थी, जिस 
प्रकार गङ्गोत्री खे चली इदं भागीरथी की पुण्यसरिा, विश धारा 
विस्तृत विविध भूभागो मेँ मण करके ओर मिन जलवारी अनेक 
नदियों से मिलकर गङ्गासागर म ग्री ओर गर्हित ष्टो गहं है । सनातन 
वैदिकथमं के षान, कमं भौर उपासना के तीनों काण्डा का श्थान, मिथ्या- 
विश्वास, तान्त्रिक जाद्‌-योने ओर जडपूजा ने रे लिया था, परम-तत्वविवे- 
चन के स्थान मे मिध्याविश्वासमुरक विविध मतवाद मनुष्यों के विषां 
पर अधिकार पा गए थे । मनुष्य वैदिक-कमंकाण्ड के सारभूत पञ्चमहायज्लों 
को व्यागकर मारण, मोहन, उध्ारन, वशीकरण की सिद्धि मे अपने 
अमूल्य समय को विताने रगे थे । सवेन्यापक परमपिता की उपासना से 
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विमुख बनकर कपोरकल्पित आधुनिक देवी-देवताओआं की पूजा मं तत्पर 
रे । देवस्थान भङ्ग, चरस आदि मादक दभ्या से उन्मत्त, दुराचारी, निर 
क्षरभद्ाचायं पुजारियों ८ पूजा के शत्रुओं ) से भरे रहते यथे । जनता 
आचार्यं आदि सच्चे तीर्थो को भूलकर जल-स्थल आदि को ही तीथं मान 
बैठी थी । वैदिक वर्ब्यवस्था बिल्कुल टु षो गदं थी । उसके स्थान मे 
जन्ममाच्र के गवित, गुणकमं से रित पुरुषाधम ब्राह्मणादि वणं के जभि- 
मानी बन गए थे । ब्मचारी ओर संन्यासी नाममान्र को रेष रह गए थे, 
परन्तु उनका वेश धारण करके राखो विदयाश्यल्य, अकर्मण्य, बकड़तति ओर 
बिडाखुढृत्ति वने हुए बन्चकजन इस वसुन्धरा के भार को बदा रहे थे ओर 
श्रद्धालु प्रजा को दिन-दहाडे दट रहे थे । सचे योगियों का स्वरूपतो 
योग्षाख मे टी रह गया था, किन्तु उनके नामकोलेकर भिक्षाषेही 
पापी पैर को भरने वारे जोगिया की एक प्रथक्‌ जाति ( समुदाय >) ही वन 
गहं थी । सवसम्मान्थ आचाय पदवी मृतकों का माल उड़ाने वारे (आचा 
रजो" को मिर गदं थी । अन्ततः प्रायः सारे के सारं वैदिक भौर आष 
प्रयोगो ओर नामों का थथाथं स्वरूप ओर प्रयोजन उल्ट-पुख्ट गया था । 
सनातन वैदिक धमे का कठेवर ही बदर गया था । श्रतियों का नाम ही 
सुनाई देता था, उनक्छा स्वरूप लुषप्राय टो गया था । जनता मे यषां तक 
मुखता फर गईं थी किं वे अन्य देवताओं के समान वेदों को भी कों 
देष्टधारी देवता समक्षे रुगे थे । उनकी मूर्तियां तक की कश्पना टो गहं 
थी । वेदों के भ्रमाणों के स्थान मे अनेक आधुनिक अन्थ ओर संस्कृत के 
छोक ओर वाक्य माश्र तक प्रमाण माने जाने रगे थे । धमं कुछ रूदियों 
( रस्म-रिवारलो ) काटी नाम रह गयाथा वायूः कदिषु कि सवत्र 
रूदो काष्टी राज्य था । 
दुसरो ओर योरप से उदी हदं पाश्चास्य-सम्यता कीः प्रबर पवा 
अधी प्राचीन तथा पूर्य सम्यत का सब ऊुछ उड़ा छे जाकर उसको 
तितर-वितर कर देने की धमकी दे रही थी । “यथा राजी तथा प्रजा' की 
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कष्ावत के अनुसार पराजित भारतीय प्रजा अपने गौरांग प्रभुं का 
रहटन-सष्टन ओर उटने-बैठने सक की नकृर करने मे अपना गौरव समक्षती 
थी । वह उनकी वेदा, भूषा, आहार के अनुकरण से दही सन्तुष्टन थी, 
भ्घ्युत प्रत्येक विषय मे उनकी विचार-परम्परा का भी पीछा करती थी । 
सहस्रो अन्थों से संस्थापित ओर संसिद्ध सत्य भी पाश्चात्य विद्वानों के 
प्रमाणो के बिना सिद्धान्त नहो माने जाते थे । भूगोल, खगो, रसायन 
तथा पदाथंवित्ञान आदि सारी विद्याओं तथा संगीत, शिल्प, स्थापत्य, 
चिच्रण आदि समस्त कलाओं के आविष्कतां भी पाश्चात्य पुरूष हयी समप्त 
जाते थे। पाश्चात्य सभ्यता के ही प्रकाशश्च मे समस्त विचयं का 
अवस्मेकन किया जाता था । उनके ही हेतुवाद्‌ वा तक॑ंरौटी से धमाधम 
की भी परीक्षा की जाती थी । शिखा, सत्र, आचमन, माजंन आदि सारं 
धर्मङकत्य क्यों १ जओौर कये ? की कसौटी पर कसे जते थे । सारं धमं 
कर्मौ का निदान वा मूर रष्ठिक वा सांसारिक सुख ही माना जाता था। 
जहाँ एक ओर “अविद्यो चा सविद्यो चा ब्राह्मणो मामकी तन्‌; इस 
नाममाच्र के ब्राह्मणों के वाक्य पर श्रद्धा रखने वारे, खूदियों के परम 
उपासक, पुराने धाचार-वि्वार के लोग किसीभी संस्तरे ग्न्थवा 
वाक्य को प्रस्येक प्रचरित मथा ओर मूर्खता का पोषक पुष्ट प्रमाण 
मानते थे, वर्हौँ पाश्चात्य शिक्षा से दीक्षित ओर आलोकितं नवयुवक तक- 
रहित ब्रह्मवाकष्य को भी सुनने के किए तैयार न थे। परिणामतः नव- 
शिक्षित र्ट पौधके रोग निरीश्वरवादी, संदे्टवादी वा भोगवादी बनकर 
प्राचीनसभ्यता ओर सनातन धमं से बिल्छुर विमुख हो रहे थे । वे अपने 
पूवं पुरुषां को बृद्ध-मुखं (()10 1001) कहकर हंसते थे । 
उश्चजाव्यामिमानी हिन्दू लोगों मे कुछ तो धन-कल्त्र के लोभ से ओर 
ङ पुराणम्रन्थों की असंबद्ध कथाओं तथा हिन्दू रूदियां की कठोरता से 
उद्टिभ्र होकर ईसा आदि विधर्म वनते जाते थे । नीच जातां के जन 
उश्चमन्य हिन्दुओं के तिरस्कार, अ्याष्वार ओर भअमानृषिक व्यवहार से 
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ममाहत होकर ईसाहं पादरियों के प्रभाव मे आकर दिनोंदिन दिन्द्‌-समु- 
दाय का केवर क्षीण ओर इसा मत का शरीर पीन बना रहे थे ओर 
भ्रातःस्मरणीय श्री राम ओर कृष्ण की निन्दा से निज जिहया को अपविन्र 
करते थे । 

कृसरी ओर बहुत से हिन्दू निव्यप्रति अुसख्मानो के फन्दे मे फसते 
थे । देववाणी वा आयंभाष ( हिन्दी ) का पठन पाठन प्रायः पुरोहितो 
का ष्टी काम रह गया था । अन्य व्यवसायी वा कारवारी ोग महामहि- 
मामय मोरूपिर्या की पदचर्यां भौर कारसी भाषा की आराधना कोही 
अपना अष्टोभाग्य ओर गौरववधक समक्षते थे । उस समय जारूसान्नी 
की जङ्‌ ओर सपौकार फारसी रिपि से अनभिक्ञ जनों को सभ्यता की 
परिधि से बाहर समक्षा जाता था ओर स्वंगुणआगरी देवनागरी की 
“हिन्दगी"" कह कर निन्दा की जाती थी । मौरुवियों के अहनि क सह- 
वास से फारसी पदे हृए कट पुरुष तो खुहछमखुला मुसलमानी मत में 
दीक्षित ह्यो जते थे ओर शेष सारे के सारे आचार विचारों से मुसर्मान 
अवश्य बन जाते थे इसीलिये “कारसी पदा आधा मुसर्मान ” की कहा- 
घत प्रचरित हो गदं थी । उन दिनों वैदिकधमं का विकृत रूप “हिन्बुमतः 
णेसा कञ्चा धागा बन रहाथा कि उसको जो चाहती थापक ्षरकेसे 
तोड़ सकता था । वह इंसादै वा अुसरूमान के छुए इए जरमात्र के पान 
ते सदा के स्थि बिढा हो जाता था ओर इसि हिन्दृससुदाय दसा 
सुसेछमानां के रिष सुखभ भोजन वा स्वादु भास ( तर लुकृमा ) बन 
रा था. करतः गो ओर ब्राह्मण के रक्षकों के समूह का प्रतिदिन हास 
हो रहा था तथा गोभश्चकों ओौर वेदनिन्दकों का समुदाय बहु रहा था! 

इस श्र कार भित्यभ्र ति क्षीणकङेवरा आ्यं-जाति ल्यु के मुखमेजां 
रही थी । प्राचीनं आय॑समभ्यता पग-पग पर पराभव पाकर अपने प्राचीन 
वैभव भौर मिमाको खोरहीथी। जो आ्यं-जाति ओर वैदिकधमं 
८०० वषं तक के मुसरमानी अत्याचार पूरित श्ासन ओर तलवार के 
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बरसेनष्टनदहो सका था, वह अव पाश्चात्या के सम्मोष्टनाख्र से महा- 
निद्राम निमभ्न होने को उद्यतं था। परन्तु संब सभ्यताओं की आदि- 
जननी आयंसभ्यता ओर सब धमो के आदित वैदिकधम की उस प्रकार 
पश्यतुल्य शल्य करुणा-वरुणालखय परमपिता को अभिमत न थी । इसरिप 
उस दयामय ने अपनी असीम दया से निज निन्यभ्यवस्थानुसार इस धरम 
सङ्कट के समय धमं की रक्षा के रिएु दयामूतिं ओर आनन्दरा्ि ऋषि 
दयानन्द का प्रादुभोव भव्य भारत मँ किया । 

ऋषि दयानन्द की उञ्ज्वरु जीवनी की पुण्यगाथा एक प्रथक्‌ विषय 
है । यहां उसका वर्णन प्रकरणान्तर होगा । किस प्रकार ऋषि दथानन्द 
ने सब कृ त्याग कर-सत्यसन्यासी बनकर--पृणैतः सत्य विद्याओं के 
अभ्यास ओर भारतके कोने श्म परिभ्रमण के पश्चात्‌ इस देश की 
पतित अवस्था का निरीक्षण किया ओर उससे द्रवीभूत होकर वैदिकधसं 
के पुनरुद्धाथं ओर संसारमाच्र के षरोपकाराथं आयंसमाज की स्थापना 
की। ये बातें वेद्‌ के नामखेवा प्रायः सभी पुरुषो को विदित दं इस 
समय उसी आयसमाज की स्थापना का विषय प्रस्तुत है । 

ऋषि दयानन्द ने गुरुगवेषणा ओरं अतुरः अन्वेषणा के पश्चात्‌ जिन 
सनातन वैदिक धमं के सिद्धान्तो की स्थापना की थो, उनके रखगातार 
प्रचार के किए उन्दने बहुत से श्रद्धालु धामिक पुरुषों की सष्ायता तथा 
राञ्यमान्य राजा श्रीपाताचन्द्र आनन्दजी की आयोजना के अनुसार भारत की 
भ्रसिद्ध सण्टदिशारिनी समुद्र तीरवतिनी मुबापुरी ( बम्बहं ) गिरगव भ 
डा० मानिकचन्दजी की वाटिका चेश्र सुदी पन्चमी सम्वत्‌ ११४१ विक्र 
मीय, १७८७ शाछिवाहन शक, शनिवार, तदनुसार १० एप्रिल सन्‌ 
१८७५ इई ° को प्रथम आयंसमाज की स्थापना की । ढसके २८ नियम 
सवसम्मति से निर्धारित किष गण्‌ । इन्हीं नियमों मे ऋषि दयानन्द्‌ की 
आत्मा का भरतिविम्ब जर आयसमाज का उदेद्य वतमान था । आगे 
चरुकर रादौर आयसमाज की स्थापना के समय इन्हीं २८ नियमों को 
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संक्षिप्त करके संप्रति प्रचरित आर्यसमाज के निन्नरिखित १० नियमों का 
रूप दिया गया । बम्बहं आयसमाज के नियमों की संख्या के अधिक होने 
का यह कारण था कि उनम भायसमाज के कायेनिर्वाहक उपनियम भी 
संम्मिकिति थे । राहौ मे उपनियमों को प्रथक्‌ करके मृरसिद्धान्त रूप 
नियमों को ही मुख्य दश नियमों के रूप मँ प्रचरित किया गया । 


द्यायंसमाज के नियम 


१--सब सस्यविधा ओर जो पदाथ विद्या से जने जाते ह उन सबका 
आदि भुल परमेश्वर है ॥ 

२--दैश्वर स्िदानन्दस्ररूप, निराकार, सवशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, स्वेश्वर, 
सवंब्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पविन्र ओर 
सिक्त है, उसकी उपासना करनी योग्य है ॥ 

३--वेद सस्यविद्याओं का पुस्तक है, वेद का पना पदाना ओौर सुननां 
सुनाना सब आर्यो का परमधमं है ॥ 

४--सत्यग्महटण करने ओर असत्य के छोड्ने म सवंदा उद्यत रहना चाहिये ॥ 

५--संव काम धमाँनुसार अथात सत्य ओर असत्य को विचार करके 
करने ्ाहियं ॥ 

१-ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदक्च है अथात्‌ 
शारीरिक, आ्मिक ओर सामाजिक उश्नति करना ॥ 

७--सव सै भीतिपूवंक धमानुसार यथायोग्य वत्तेना चाहिये ॥ 

८--अपिद्या का नाह ओर विध्या की श्द्धि करनी चाहिये ॥ 

९--प्रयेक को अपनी टी उश्नति पे सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सख 
की उञ्जति मे अपनी उक्षति समक्तनी शाषिये ॥ 

१० संब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितकारी नियम पारने मे परतन्त्र 

रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम मे सब स्वतन्त्र रहे ॥ 
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यषां जायसमाज के दहा नियमों की व्याख्या कै रिण स्थान नीं 
है, पर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि आयसमाज की स्थापना 
रसे सवव्यापक ओर सवंहितैषी नियमों पर हुं थी कि संसार के सब 
रा भौर जातियों के निवासी उन पर चरु कर सवदा अपनी उन्नतिं 
कर सकते ह । आयसमाज का संगठन भी दीषंदर्ितापवंक रेसी 
प्रजासचाक परिपाटी पर क्ियागयाहैकि उससे प्रत्येक राष््मे, सब 
प्रकार की श्ासन-प्रणालियों मे सर्वो्तम ओर सवसुखदायक भ्रजासताक 
शासन का विकास ओर अभ्यास (12117182) पूर्णरूप से हो सकता 
है । आयसमाज के संगठन मे उस के संस्थापक महि ने अपनी भ्यक्ति 
तक के किए कोटं विक्ेष स्थान वा पद्‌ नष्टं रक्खा था, वे अपने आप 
को भी जायंसमाज का एक (साधारण सदस्यः समक्षते थे । एक कार 
रहौर आर्यसमाज ने जब उनसे एक अधिवेशन का प्रधान पद्‌ स्वीकार 
करने की प्राथंना की थी, तो उन्होंने यही उक्र दियाथा कि आप 
की समाज का भधान विद्यमान ही दहै, वष्ठी अपना कतंभ्य पाखन करे, 
एक साधारण सदस्य के रूपमे तरै भीञापके कायंमे योग देसकता ट । 
आयसमाज ने भारत म प्रजासचाप्मक श्ासनग्रणाखी के प्रचार मे बहुत 
कुछ सहायता प्रदान की है । उसने भारत के अन्य संप्रदाभं ओर मतों 
को भी संगछ्ति हो कर काम करने की रीति सिखलादं है । नौर यषां ढे 
कदं संप्रदाय सङ्गखन मे भव आयसमाज से भी आगे जाने का प्रयत्नं कर 
रहे है । महि दयानन्द के कदं रेलों के देखने से छात होता है कि उन्हो 
ने आयसमाज से संसार के उपकार ओर देशदेशन्तरो मे वैदिक धम के 
प्रचार की बड़ी बड़ी आ्ाए बध थीं। उन्हों ने अपनी कों गदी आदि 
न अना कर आयसमाज को ही अपना उचराधिकारी माना था, ओर 
उनके उद्‌ श्य के साफस्य की सारी आचा आयंसमाज मही ङेदितं 
थीं । महर्षिं के स्वनामधम्य सच्चे अनुयायी इन ओआश्ञाओं की पूति के 

ए प्राणप्रण से पूरा प्रयज्ञ कर रहेहै। 
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पंक्तियों से भे प्रकार हो सकता हैः-- 
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ाक्टर एन्डयू जैक्सन डेविस के उद्गार का अनुवाद । 


“म एक पेसी अभ्नि देखता ह, जो स्व॑व्यापक है, वह अप्रमेय परेम 
की अभि है, जो स्विद्ेष को भस्मसात करने के जिय प्रज्वखित हो रही 
है ओर सर्ववस्तु जात को प्रविन्र बनाने के रिय पिषरा रही हे । अमरीका 
के प्रशस्त क्षत्रो,अफरीका के बदे स्थलों, एरिया के शाश्वतिक पवतो, 
योरूप के विका राज्यों ओर राष्ट्रो मे सव॑नाशन स्वपावन, इस पावक की 
भञ्वरिति ज्वााये सुकते दिखाई दे रही है । प्रथम्पदइस अभ्निकी ध्वनिनिश्नतम 
स्थानों मे सुनाई देती है; मनुष्य उस को अपने सुख ओर उन्नति के सिये 
भरकाशित करता है, क्योकि केवर मनुष्य ही एेसा पाधिव प्राणी है, जो 
अश्निको प्रज्वरिति करके उसी प्रकार स्थिर रख सकता है, जैसा कि 
केवल वह ही ( मनुष्य ही ) ध्वनि या शब्दों को जन्म देकर स्थिर रख 
सकता है । इस लिए मनुय्य ही अपने गृधो मे सव से प्रथम नारकीय 
अभ्रियो को प्रज्वर्ति करता है (द्वेषो को भदकाता है ) ओौर वही 
सवभ्रथम स्वग से प्रोमीथस # की उस अशमि को प्राप्त करने वाखा ओर 
बदा कर रखने वाखा है, जिस दे किं पातालीय ८ नारकीय ) अन्धकार- 
पूणं गृह प्रेम से पवित्र ओौर मेधा से प्रकारित हौ सकते ह । 

# प्रामायस यूनानर्थो का एक देबता था, जिसन उनके विश्वासानुसार 
सवं ्रयम स्वगस भस्निके च्ुरामर मनुष्व को प्रदान किया श्रौर उसको 
उसका प्रयोग मिखलाया था । 
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देस अनन्त अक्षि को, जो कि निश्चय खूपसे संसार भर के राज्यों 
साश्राम्यों ओर श्षासन सम्बन्धी दोषों का सामना करेगी (पिघर्ा डाऊेगी) 
देख कर भँ अतीव हर्षित हो रहा हूं ओर जाज्वल्यमान उत्साह के साथ 
जीवन धारण कर रहा हँ । सब उश्चतम पवंतं जल उदटंगे, । उपस्यका के 
सारे सुन्दर नगर नष्ट हो जायेंगे । मनोर गृ ओर प्रेमप्लत हृदय पिघरु 
कर एक हो जार्येगे ओर सय॑ की उज्ज्वल किरणो के सामने ओस के 
बिन्दुओं के समान पुण्य ओर पाप सम्मिभ्रित एक होकर अन्तधान 
हो जायगे । 

अनन्तं उन्नति की विद्युत्‌ से मनुष्य का हद्य विष्ुञ्ध है । आज 
केवर उसके स्फुलिङ्ग ( चिनगारियां ) आकाश की ओर उड्‌ रहेहे। 
वाग्मियों, कवियों ओर पधित्रपुस्तक प्रणेताओं के मनोभावों के खूप 
उसकी पकती हृदं ञ्वाखप यत्रतन्र दृष्टिगोचर हो रष्ठी हे । सनातन 
आयध कौ उसकी आय पविन्न अवस्था को प्राप्तं करने के किए जायं- 
समाज नामक अधिङ्ष्ड मे इस अभि का आधान हजा था ओर वष्ट 
भारत मे दंश्वर के प्रकाश प्राप्त ( रल्धज्योति » पुत्र दयानन्द सरस्ती के 
हृदय म प्रादुभू त ओर ्रज्वलित हदं थी । दशवरीय ज्ञान की यह अनि 
उससे ( दथानन्द से › पौरस्त्य विचारों की भूमि ( भारतवशं >) की बहुत 
सी उच्च ओर उञ्ञ्वर आत्माओं को प्राप हुद........यह सवंनाशक अधि 
सब ओर एेखी प्रचण्डता से प्रञ्वकित थी किं जिसका ध्यान उसके प्रथम 
प्रकाद्चक दयानन्द को भी न आया था । हिन्दू ओर मुसलमान मिलकर 
हसं अन्नि कौ बुक्चाने दौड़े ओर वे दंसाई भी, जिनकी वेदियों की अन्नियां 
ओर पवित्र बततियां प्रारभ्म मे भावुक ८ ध्यानी ›) पूव ( एरिया) मेदी 
प्रकादित हदं थीं, पशियाके इस नए श्रकाहको बुक्चानेके प्रयल्ल्मे 
हिन्दू ओर मुसरमानों के साथ भिर गएु-सम्मिखिति हो गए, किन्तु यह 
स्वर्गीय अभि बदुती ओर परती ही गहं ,,..,........... । 

क्या आर्यसमाज के वतमान सदस्य उपयुक्त आह्ाजं का विचार 
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करके अपने कतव्य ओर उत्तरदायित्व को अनुभव करने की कपा करेगे । 
क्या उनको कमी यह भी ध्यान आएगा कि अगे चलकर ईतिष्टास उनके 
कार्यौ की कैसी आलोचना करेगा । “आत्मदा बरदा” परमपिता हमको 
वह प्रदान करे कि हम महषि दयानन्द के सच्चे अनुयायी सिद्ध टो । 


पद्धति 


गृह्यकृत्य प्रातः सामान्य पवपद्धति मे पूवं ग्रदरित विधानान॒सार 
गृह के परिमाजन, शोधन, छेपनादि के पश्चात्‌ नवीन शुद्ध स्वदेशी वश्च 
परिधान पतक सपरिवार सामान्य होम करके निश्नरिखित मन्त्रों से 
विशेष अधिक आहतियां देगे-- 


८ १) सं जानीध्वं सं पृच्यभ्वं स॑ वो भनांसि जानताम्‌ । 
हेवा भगं यथा पूवे संजानाना उपासते ॥ 
अथवण० ४ । ६४ । १॥ 
८२) स वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता । 
सं वोऽयं ब्रह्मणक्पतिभेगः सं वो श्रजीगमत्‌ ॥ 
अथवं० ६।७४।१॥ 
(३ ) उयायख्न्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । 
अन्यो श्रन्यस्मै वस्युवदन्तएत सधी चीनान्वः संमनसस्छृणोमि॥ 
सअथर्वं० ३।३० ५ 
८ ४ ) समानी प्रपा सष बोऽन्नभागः समाने योक्त्रे स्वो युनञ्मि । 
सम्बंचोऽत्नि सपयेतारा नाभिमिवाभितः। | 
अथर्व० ३।३०। ९ ॥ 
(५) खधीचीनान्वः समनसस्छृणोन्येकश्चदीम्त्संवननेन स्वान्‌ । 
देवा इवाऽग्रत॑रत्माणाः सायंप्रातः खोमनसो बो भस्तु ॥ 
अथवे० ३ । ३० । ७ ॥ 
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(६) संवो मनांसि सं व्रता समाकूतीनेयामसि । 

चमी ये वित्रतास्यत तान्वः ख नमयामसि ॥ 
| अथव० ६ । ९४ ।१॥ 

(७ ) समानो मन्त्रः खमितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं संत्रमभि मत्रये बः समानेन बो हविषा जुहोमि ॥ 

ऋ० १० १९१ ३ ॥ 

(८ ) समानी व जकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु बोमनो यथा वः सुसष्टासति ॥ 

ऋ० १०। १९१ । ४॥ 

( ९ > तस्सवितुवेरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
च० ३।६२।१०॥ 

(१०) हते ष्मा मित्रस्य मा चक्षुषा सवखि भूतानि ममीक्षन्ताम्‌, 
मित्रस्याहं चक्षुषा सवांणि मूठानि समीक्ते । मित्रस्य चक्षुषा 
समी्ञामहे । यज्ञ° ३६ । \८ ॥ 

मध्यान्ह मे स्वसामर््यानु सार सार्विक ओर रोचकं पाचक सम्पम्न 
करके सब सपरिवार प्रीतिपूवक एकत्र मिखकर भोजन कर तथा अपने 
जाशरित सेवक आदिकों को भी उससे सक्छरृत करं । 

सामाजिक कृत्य -- प्रातः ब्राह्ममुहूतं मे सब आयसामानिक पुरुष 
मिरकर नगर मे सङ्धीतन कर, जिसमें परमपिता की महिमा ओर आ्य॑- 
समाज के गुणों का गान मधुर स्वर में किया जाय । उसके पश्चात्‌ समाज 
मन्दिर भें वापिस आकर सावंजनिक शोमयस्ष किया जाय, जिसमें उपयुक्त 
विष्ठित तथा शिवसङ्कल्प के समान मन्त्रा से विशेष आहुतियां दी जथ । 

अपराष् वा सायर मे स्वसुभीते के अनुसार सब आयं बन्धु जन 
समाज मन्दिर आदि भे एकत्र होकर सभा करं । उसमें जआा्थसमाज 
स्थापना दिवस की स्थति मे आयसमाज की स्थापना के इतिहास, आये 
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समाज कौ उपयोगिता तथा संगठन की मषठिमा पर निबन्ध पाठ ओौर 
भाषण किए जांय । इसी अवसर पर गत वषं के जायं सामाजिक कायो 
का सिहावलेकन किया जाय ओर आगामी वषं के लिए भावी कार्यक्रम 
की पांडुलिपि भी बनाई जाय ओर अपनी समाज में सदस्य इद्धि का 
प्रयत फिया जाय । तदनन्तर मधुर गान वाश ओर शान्ति पाठ के साथ 
सभा विसर्जित की जाय । 

आज के दिन हयी आसपास के मामो आदि मे, जां कहीं सम्भव हो, 
नूतन आयृसमाजस्थापना का उद्योग भी किया जाय । 


आयसमाज का अभ्युदय 
( लावनी ) 


इसके बल का किंसने केसा फर पाया, 

समद समाजने क्या क्या कर दिखराया ॥ेक॥ 
सब साधु बने परमेश्वर के अनुरागी, 

जडता तम क्म जननी जड-पूजा त्यागी । 
बदु गदं मेरु की बेल एकता जागी, 

फट गया धूर का पेट अविद्या भागी। 
उपजा विवेक भिर गदं मोह की माया, 

समक्ष समाज ने श्या क्या कर दिखलाया ॥ १ ॥ 
निर्दोष अथं वेदं के जान, जनाये, 

मन्तव्य महापुरूषों ॐ मान, मनाये । 
खोढे गुरुकुर, कालेज जनेक नाये, 

कुलहीन [दीव अगणितं अनाथ अपनाये । 
भ्रतिभिधि-मण्डल का मान भल को भाया, 

समशक्ो समाज ने क्या क्या कर दिखलाया ॥ २ ॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ७९ ) 


शिद् ब्रह्मचय.जत धार वेद्‌ पद्ते है, 

ज्तागी बन वन, गौरव-गिरि पर चदते हे । 
खर दैहिक जाम्मिक सामाजिक वदते हे, 

शिक्षा-सागर से देव~रत्न कदृते हं । 
ल्गे पट्ट ग भ्रतिच्ूट कार की काया, 

समक्षो समाज नेक्या क्या कर दिखलखाथा ॥ ३ ॥ 
गुण, क्म, स्वभावों से परखे जाते हे, 

नर नारि यथाविधि च्णं वरण पातेर । 
वेदों की शरण शब वैधर्मी अति हं, 

के भी अवगुण तज आरज कराते ह । 
वैदिक मतने कब क्सिन कण्ठ लगाया, 

सम्म समाज ने क्या क्या कर दिखखाया ॥ ७ ॥ 
फट सखातेह राखो पट खाने बारे, 

पय पीते हे वारुणी उडाने चाखे। 
बन गये जती चकलयों मे जाने वाले, 

टे खलट-चल से पापि कमाने वारे । 
खभ सदाचार का शंख निदांक बजाया, 

समश्चो समाज ने क्या क्या कर दिखलाया ॥ ५ ॥ 
सव नियमों काजो एक नित्य नेतौदहै, 

वह निराकार अवतार कहौं र्ता है । 
सुरदा खाने पीने को कषवचेता है, 

कलयित भूतों का दर क्या फर देता है । 
यों पोल खोर पौराणिक-द्म्भ द्वाया, 

समक्षो समाज ने क्या क्या कर दिखाया ॥ & ॥ 
चद्‌ वेदां ने सब न्थ जगत के जीते, 

यशां की अवनति के निक्षि-वासर बीते । 

-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥410)\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ८० ) 


देखो नेर नारि सुकमे-सुधा-रस पीते 

। हो गये सुकवि “शङ्कर' के मन के चीते । 

सुख देती है मुनि दयानन्द की दाया, 

समक्षो समाज ने क्या क्या कर दिखलाता ॥ ७ ॥ 
( कवि श्षिरोमणि पं० नाथूराम शङ्कर श्रमो ) 
( श्रङ्कर सरोज" से ) 
श्रायंसमाज के दश्च नियम ॥ 
( खयाल ) 

(१) सकर सत्य विधा, विद्या से जो कुछ जाना जाता है, 

आदि मूरू सव ही का “शंकर, एक समन्न मे आता हे ॥टेक्‌॥ 
(२) सव-शक्ति-संपश्न-विधाता ब्रह्म विश्व का करता है । 

छद -सञश्िवानन्द्‌ निरायम नित्य निक न भरता है ॥ 

सकर, अनन्त, अनादि, अजन्मा, भौतिक-देह न धरता है । 

न्यायश्चीर सवज्ञ दयानिधि जड़ जीवों का भरता है । 

धरौ उसी का ध्यान दूसरा कौन मुक्ति का दाता है ॥ 

आदिमूल सब ही का शशंकर' एक समश्च मे आता है ॥ 3 ॥ 
(३) जो विद्यानिधि वेदों को तुम प्यारे पदो पदाय । 

सुनो सुनाजगे तो अपने तीनों ताप नसाओगे ॥ 
(४) धारौ सत्य असत्य विसारौ तव चारों फर पाओगे । 
(५) कर साच को जांच धमे के धाम काम कर जाओगे ॥ 

तो न रहेगा उनमें जिनका पंच-भूत से नाता है । 

आदि मृ सबही का श्लंकर' एक समश्च मँ आता है ॥ २ ॥ 
(६) चम सामाजिक अर्‌ देष्ाम्मिकं उश्नति अनुदिन किया करो । 

मान मुख्य उदेश षडंगी का सबको सुख दिया करो ॥ 
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4 
(७) यथा योग्य वरतो सब से प्रतिवार प्रम यक्ष च्छया करो । 
(८) आयो धाम अवया को तज विद्या कारस पियाक्रो ॥ 
(९) सव की उन्नति में निज उज्नति की नवनिधि नर पाता ह । 
आदि मूल सवद्ीका श्वंकरः एक समन्चमं जातारै॥ ३ ॥ 
(१०) सब के {हितकारी नियमो ॐ पालन म परतत्र रहो । 
नीति रीति सीम्बो समाज की गुरुल्येगों की रील गहो ॥ 
हितकारी नियमो के पाटन का आनन्द स्वतन्त्र लहे । 
वैदिक मत के सारभूत यां दन नियमों का भाव कटो ॥ 
श्रीमहयानन्द्‌ स्वामी के उपदेशां का स्बाता हे। 
आदि भुल सब हा का शकर ' एक समश्च मं आता ॥ ४॥ 
( कविक्लिरोमणि प° नाधूराम शकर ' श्मां ) 
( शकर सरोज' सं ) 
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श्री रामनवमी 


वा 
श्री रमजयथन्ती 
चेच्र सुदि नवमी 


जय यय मयादापुरूषोत्तम धर्म-घुरन्धर । 
५, जय जय एकादशं भूमिपति मष्टावीर वर ॥ 
नासन म्खेच्छाचार दरन दर प्रबल निद्ाचर । 
करन यथोचित भ्रजा प्रचारन दुरन दुःख उर ॥ 

( प° वदरीनारायण चौधरी श्रेमघनः कृते ) 


भारतीय इतिवृत्त के इस निश्ाकार के तिमिरावरेत नभोमण्डल मँ 
कईं चेसी ज्योतिर्यो जगमगा रही ई, जो इस संसार मरस्थरी के माग॑भ्रष्ट 
पथिको को पथग्रदश्चन करके अपनी जीवन यात्रा को परी करने मे सहा- 
यता देती रहती है, परन्तु उनमें इक्ष्वाक-कुल-कुमुद-चन्द्र श्री रामचन्द्र का 
सर्वोत्छृष्ट-समुञज्वर प्रकाश ही इस कड़ी मंलिरु को अन्त तक पटुंचाने 
या पूरी करने मे पूरा सहायक ओर सष से वद्कर पथप्रदशक है । यूं तो 
इन चमकती हदे ताराओं की संख्या संख्यातीत है, पर उनम सवंनयना- 
भिराम श्री रामचन्द का श्रङ्ृष्ट प्रकाश ही सर्वातिक्तायी ओर स्व॑व्यापी 
ह । यदि इस घनघोर अधियारी रात्रि मे जगद्रन्य भरी राम के जाद 
जीवन की जाज्वल्यमान शीतर किरणावरी का भका प्रसार न पाता, 
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तो भारतीय यात्रीका कही दिकाना म था। इस सुखिमेथ अन्धकार में 
उसको न जाने र्हा से करटा भटकमा पडता । 

हसं समय भारत के शङ्ुराबद्ध इतिहास की अप्राप्यता मे यदि भार- 
तीय अपना मस्तक समुन्नत जातियों ॐ समक्ष ऊचा उलाकर चरु सकते 
है, तो महात्मा राम के आदशं-चरित की विद्यमानता म । यदि प्राचीनतम 
फेतिहदासिक जाति होने का गौरव उनको प्राक्ठै, तो वह सुय॑-कुल- 
कमल-दिवाकरं राम की अनुकरणीय पानी जीषनी की प्रस्तुति से । यदि 
भारताभिजनों को धार्मिक, सत्यवक्ता, सत्यसन्ध, सभ्य ओर ददत्रत होने 
का अभिमान है, तो प्राच्चीन भारत के धर्म॑प्राण तथा गौरवसर्वस् श्रीराम 
के पवित्र चरित्र की विराजमानता वे । 

यदि पू्ण॑परिश्रम से संसार के समस्त स्मरणीय जनों की जीवनियां 
पुकत्रित की जांय, तो हमको उनमें से किसी ए₹ जीवनी मे शह सर्षगुण- 
राशि एकत्र न मिरू सकेगी, जिससे स्व॑गुणागार श्रीराम का जीवन भरपूर 
है । आज हमारे पास भगवाम्‌ रामचन्द्र का ही एक ठेसा आदश्चं चरि 
उपस्थित है जो अन्य महात्माओं के वच वचाये उपन्ध चरितो वे सर्व॑ 
श्रेष्ठ ओर सव से बढ़कर शिश्चाप्रद्‌ है । वस्तुतः श्रीराम का जीवन सर्व 
मयादाओं का ठेसा उत्तम आदज्ञं है कि म्यादापुरुषोत्तम की उपाधि केवरू 
उनकेषिपदहीरूद्‌ हो गहं है । जब किसी कने सुराज का उदाहरण देना 
होता है तो “रामराज्य' का प्रयोग किया जाता है । 

केवल रोकमयोदा की अश्चुण्ण स्थिति बनी रखने के किए निष्काम 
कर्म करते रहने के वैदिक धमं के सिद्धान्त का पूणेरूप से पालन करके 
मौतःस्मरणीय श्री रामचन्द्र ने हयी दिखराया था । 

श्माहूतस्याभिषेकाय विसरष्टस्य वनाय च । 
न मया ल्ितस्तस्य स्वत्पोऽप्याकारविश्रमः। 
( बाल्मीकिरामायण ) 
सअथ---““राज्याभिषेकाथं बुखाए इए ओर वन के रिटि विदा किष 
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हुए रामचन्द्र के यख े आकार भे मेने ऊक भी अन्तर नहीं देखा" आदि. 
कवि श्री वास्मीकि का यष्ट श्ब्द-चित्र निष्काम कमंवीर श्री रामचन्द्रजी 
काही यथाथं चित्र था। 

स्वकुख्दीपक, मातृमोद्वधंक तथा पितृनिदेश्षपालक पुत्र, एकपलीवत- 
निरत, प्राणप्रियाभार्यां सखा, सुद्‌दुःखविमोचक मित्र, रोकसं्राहक, 
प्रजापारक नरेश, सन्तानवत्सर्पिता आर संसार मर्यादाग्यवस्थापक, परो- 
पकारक, पुरुपरल्न का एकन्न एकीकृत सन्निवेश, स॒यवंशग्रभाकर, कोशल्थो- 
छासकारक, दशरथानन्दवधंन, जानकीजीवन, सुग्रीवसुहद्‌, अखिराय- 
निषेवितपादपद्य, साकेताधीश्वर, महाराजाधिराज, भगवान्‌ रामचन्द्र मेही 
पाया जाता है । 

दक्षिणापथ क सुदूरवर्ती, अविद्यान्धकारपूणं महाकान्तार मे वैदिक 
आयंसुभ्यता का प्रकाल प्राधान्येन सवरथम रोकदिग्विजयी श्रीरामने 
ही पहुंचाया था । यद्यपि इससे पूवं अगस्त्य ऋषि ने वैदिक सभ्यता के 
आलोक को दक्षिण मे फैराने का यल किया था परन्तु उसको उससे पूणं 
आलोकित स्यकुररवि रामने ही किया था । महाराज रामचन्द्र ऊँ 
दक्षिण-विजय से पू विन्ध्याचर पार का महाकान्तार इन्द्रियलोदप, अनेक 
कदाचारदन्तचिच, नररक्त-पिपासु राक्षसा का खीखानिकेतन बना हुआ था, 
उसमे सवत्र उन्हीका एकाधिपत्य वतमान था वा यत्र-तन्न ( करही-कहीं ) 
वानर के एक दो छोटे राज्य विद्यमान ये| इन्हीं वानरो का णक राज्य 
पम्पापुरी ( वतमान मैसर राञ् मे उच्तरीय पेनर नदी के उद्गम स्थान 
पर चन्द्र दुगं पव॑त के निकट ) मे वानरराज वारि की अध्यक्षता मे स्थित 
था । परन्तु उसके राज परिवार मेँ धम पराड्मुखता के कारण धन कलत्र 
को रक्ष्य करके गृहकरुह मचा हुआ था ओर उसके फलस्वरूप वानरराज 
बाछ्ि का कनिष्ठ भ्राता सुयीव अपने मित्र महावीर हनुमान्‌ के साथ अपने 
जयेष्ठ आता से भयभीत होकर ऋष्यमूक ( वतंमोन मेसुर राज्य मेँ उत्त- 
रीय पेनर नदी का उद्गम स्थान चन्द्रदुगं प्त ) पर जाचिपा था, 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ८५ ) 


हृन्हीं वानरो ओर राक्षसो को वाल्मीकिरामायण के अन्तिमि आधुनिक 
सस्करण मे अलौकिक योनि राक्षस, कपि तथा ऋश्च ( सी ) बतराया 
गया है ओर उनके आकारो को असाधारण ओर भयङ्कर चिच्रित किया 
गया है पर वस्तुतः ये सब जातिया वतमान मद्रास प्रान्त निवासियों के 
बैज द्र विडवंशीय भे । 

श्री रामचन्द्र ने पितृ आक्ञाको शिर धर कर, अयोध्या के महा- 
सास्राज्य को त्यागकर ओर इसी महाकान्तार के दण्डकारण्य में निर्वासित 
होकर अपने प्रम ओौर सदुपदेक्ष से उक्त वानर जाति को अपना भित्र 
बनाया ओर सुभ्रीव से सोहाद्रं की स्थापनां करके उसके धनकलत्रापहारी 
भ्राता बाकि को मार कर उसका राज्य सुभ्रीव को दिया तथा जअत्याचारी 
रक्षसो के दमन के लिए महावीर हनुमान ऊ सेनापतित्व मे उन्हीं वानरो 
की अपनी मङ्गटन शक्ति से प्रबल ओर सुशिक्षित सेना सन्नद्ध 
की । उसी सेना की सहायता से लङ्काद्रीप के अतुल बलक्षाखी तथा महा- 
पराक्रमी राक्चषसजाति के साभ्नाज्य का उसके अधीश्वर प्रबरग्रनापी अना- 
चासी रावण सहित विध्मंस किया । किन्तु श्री रामचन्द्र सटश्ष आय 
दिग्विजता का विजय साम्राज्यविस्तार वा सपत्तिसञ्याथं नहीं था । 
उन्होने विजित प्रेद मे धमं की विजय-वैजयन्ती उडाकर, भूतप लङ्क 
श्वर रावण के स्थान मे उसके अनुज, ध्मपरायण विभीपण को ही प्रजा 
पानां अभिषिक्त कर दिथा । इस प्रकार दक्षिणापथ मे जआयसभ्यज्ना 
का प्रसार करके अपनी वनघास यान्ना की अवधि पूणं होने पर श्रीराम- 
चन्दर अपनी वैत्रक राजधानी अयोध्या म लोट आए ओर स्वपितृपरम्परा- 


साकेत राज्य के सिंहासन पर अभिषिक्त होकर यावजीवन नरपति घम का 
पालनं करते रहे । 


इस श्युदर निबन्ध मे पुण्यश्टोक, विश्वविश्रतकीति, रोकाभिराम 
श्रीराम की पुण्यगाथा कहाँ तक वर्णन की जा सकती है । काव्य उनके 
यद्चोगान से भरे पडे ह । भारतीय कवियों ने अपनी उच्च कल्पना का पूण 
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परिचय देकर शब्दचिन्र के जितने मनोरम ओौर सुन्दर स्वरूप बनाए हें. 
देववाणी के सिद्धसारस्तों ने अपनी प्रखर प्रतिभा का जितना चमत्कार 
दिखखाया हे, उनमें से अधिकांश म राम के पथप्रदर्षक पावनचरित्रि काः 
वर्णन पाया जाता है । भाषा-कवियों की भी जिह्वा उनका यश वणेन 
करने से नीं थकती । हिन्दी के महाकवि तुरुसीधास अपने रामचरित. 
मानस मे रामचरित्र का प्रवाह बहाकर अपने को अमर बना गषु है । 
बङ्गभाषा की कत्तवासा रामःयण मे भी रामचरित्र बह्गदेश के कुटीर ओर 
प्रासादं मे गाया जाता है । 

हमारे शिए इससे अधिक सौभाग्य ओर क्या हो सकता कि हम 
पसे मयौदापुरुषोत्तम आदश्शंचरिश्र की सन्तान हँ । उन्दी पवित्र नाम राम 
के जन्मदिन की शछुभतिथि चैत्र सुदि नवमी है । हमारे पूवंजों ने हम पर 
एक यह मी बड़ा उपकार क्याहै कि इस खोकाभ्युदयकारक जन्म की. 
तिथि इस चैत्र शुद्धा नवमी को हम तक अविच्छिन्न खूप से परहा दिया 
है । परन्तु आज कर अक्लानान्धकार मे निमस्र आयंसन्तान रामनवमी 
ग्श्वुति जन्मोत्सवों को लाभप्रद रीति से नही मनाते ओर उनके वास्तविक 
उद्रेश्यों को भूलकर अनशन आदि ब्रथा रूदियां मे फस गर्‌ हँ । शिक्षा 
ते जआरोकरित हदव सुधारकों ओरं वैदिकधर्मावलम्बी आयं महाक्षयों का 
कतंन्य है कि टुक्तप्राय-विश्यद्ध-वीरपूजा की अथा का पुनरुद्धार करे भौर 
अपने आदश महापुरुषों की जन्मतिथियों ओर स्मारकों को शिक्चाप्रद्‌ 
प्रकारो से मनां तथा स्व॑साधारण के लिए पथप्रदश्क बनं । आज के 
दिनि मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के चरित्र के अध्ययन वां स्वाध्याय कं 
किष रामायण की कथा ओर सङ्खीतन की प्रथा को पुनः भ्रचारित करना 
चाहिष । यक्त ओर दान का हभानुष्टान दोना चाहिए ओर अपने पूव 
पुरुषो के पदचिन्हो पर चरते हृषु धमं के तीनों स्कंध यन्ञ, अध्ययन ओर 
दान के विदोष आचरण मे ष्टी ठेते छभविनों को बिताना चाहिए, जिससे. 
कि हम अपनी उन्नति करते हुए अन्यां के उद्धार के हेतु बन सके । 
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पद्धति 


गृ्क्रत्य--प्रातः सामान्यपवंपद्धति मे प्रद्िति विधानानुसार गृ 
के परिमाजेन, शोधन, लेपनादि के पश्चात्‌ नवीन ओुद्ध स्वदेक्षीय वख परि- 
धान पूडेक सपरिवार सामान्य हवन होन। चादिषु । मध्यान्ह मे स्वसाम- 
ध्योनुसार साखिक ओर रोचक पाक सम्पन्न कर के सपरिवार प्रीतिपूर्क 
एकत्र मिलकर भोजन कर तथा अपने आध्रित सेवको आदि कौ भी उसते 
सत्कृत कर । 

सामाजिक कृत्य--अपरान्ह वा सायजङ्कारु से स्वसुभीतानुसार 
सब आयसामाजिक पुरूष समाज मन्दिर आदि मेँ एकन्र होकर सभा करं । 
उसमे प्रथम वेदमन्त्रा द्वारा परमेश्वर-प्रार्थना के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्र के 
इतिहास ओौर गुणावषटी पर निबन्ध ओर कविता पाठ तथा भाषण होने 
वाटि । तदनन्तर उसी विषय पर मधुर गानवाद्य ओर वैदिक क्षान्ति 
पाट के पश्चात्‌ सभा विसजित की जाय । 

तदनन्तर किसी प्रश्चस्त क्षेत्र (मैदान आदि) मे एकत्र होकर शरीर बल- 
वधकं व्याथामों का प्रदशंन किया जाय । इसी अवसर पर भीरुनी, शवरी 
के प्रीतिपतंक सम्मान स्वीकार का आदक्षं दिखलाने वाले, पतितपावन 
दलितोद्धारक राम के अनुकरण में दलितवर्गौ ८ हरिजन ) खे सामाजिक 
संसग बदाया जाय । उने साथ मिलकर मिष्टान्न वा फलमोज 
किया जाय । 


शआरीराम-गुण-गान 


सत्पुरूष-पुङ्गव, सत्यवादी, सयमी श्रीराम थे । 
प्रतिभा-निदान, पराक्रमी, ति श्षीर, सद्गुणधाम ये । 
परम-प्रतापी, प्रजारञज्जन, शत्रु विजयी वीर ये । 
ज्ञानी सदाचारी, सुधी, धर्म॑, दानी धीर थे ॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/॥/ 1२ (11|| । ^\\/ ^^. 1#\ 
( ८८ ) 


कल्याणकर उनके सभी उुमलक्षणां को धारशो। 

पद्‌ मित्र पूण-पविन्र रामचरित्र जन्म सुधारो ॥ १॥ 
श्र ति-त्व-वेत्ता, सत्यसंध, कृतक्ञ, गौरववान ये । 

संसार के हित मे सदा तत्पर, महाविद्वान्‌ थे ॥ 
निस्प्रह, प्रजाप्रिय, नयनिपुण, अभिराम,;अवगुणदहीन ये । 

आदष्टं आयं, उदार, करूणासिन्धु, खचि, श्राखीन ये ॥ 
वे सदा सवंद्रकारं से ह पूजनीय विचार खो। | 

पद्‌ मित्र पृणे-पवित्र रामचरित्र जन्म सुधार लो ॥२॥ 
श्रीराम ने जो कर द्विखाया धमे के विश्वास मे। 

ठेसा न अन्य उदाहरण है जगत के इतिहास मे॥ 
खड हो उनी के पुण्य-पथ पर चाहिण चलना हमे ।. 

हम आयं हिन्दू-माच्र रामचरित्र-कानन मे रमे॥ 
होगा इसी से देश का कल्याण, सम्मति-सार लो। 

पद्‌ मित्र पृणे-पवित्र रामचरित्र जन्म सुधार खे॥३॥ 
उस सद्गुणी की जीवनी को रक्ष्य अपना मान र । 

जाओ, सखे ! सन्कमं का संकल्प मन मै ठाने ॥ 
श्रद्धा-सहित हम उस महात्मा का निरन्तर नाम ङु । 

इस टोक षे उद्धार पाकर स्वगं में विश्राम क ॥ 
अम त्याग “रामनरेश” उर म शक्ति-रदिम पसार खो । 

पद्‌ मित्र पृण-पचिच्र रामचरित्र जन्म सुधारो ॥४॥ 


( कविवर श्री रामनरेश त्रिपादी ) 
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हर्ितृतीया ( हर्यिाल्ी तीजो ) 
श्रावणं सुदि तृतीया 


ग->--ज्=्ा=-=्न्- 


स्वागत ! सावन के मनभावन पावस दभ मैरी फेरी 
बहत दिवस के बाद्‌ दुहां जग्मे आज फिरी तेरी ॥ 
निरस्व आगमन तेरा नभ मे, सव्र आनन्द मनाते ह । 
रोर बध गाते मलार सव, उफी टोल बजते हँ ॥ 
जाय जहां खां ची मेरी तेरी छटा दिवाती है। 
सुन्दर द्य ओर हरियाली वरबस मन्ते लुभाती है ॥ 
प्रक्रेति नये रगा म रग कर स्वागत दहीके हेत। 
विविध भांति के पुष्पां से सजती सव्र दिक्षा सचत ॥ 


( श्री दिनेश्वरम्रसादसिह कृत ) 


भव्य भारत की षड्कऋतुं मे जीवन रसा कर चराचर मं जीव्रन 
का संचार करने बाली वषोऋतु की महिमा आर शोभा अपरम्पार है । 
स्थरूचर, जलचर तथा नभचर सभी प्राणियों का जीवन जल पर निभ॑र है, 
इसयिये संस्कृत मं जल को जीवन कहत हँ । वषा्रतु से पूव संसार 
ग्रीष्म के उन्ताप से विह्वल ओर उद्धिञ्न होरहाथा। वपां कतु का ञ्ुभा- 
गमन होते ष्टी प्रकृति का दद्य हीं बदर राणा, गगनमंडल बादल के दल 
ते धिर गया, शीतर पूर्वीय पवन देह को प्रफुित करने लगी, चारों ओरं 
उद्धिजां ने मही माताके पेटसे प्रकट होकर उसके उपरितर को हरित 
पट से आच्छादित कर दिया, उसके उपर जहां तहां निखरी हुईं बीर- 
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बहूरियां के कार ल बिन्दुओं ने उसकी ऊठ ओर ही छटा वना दी, 
प्ाणिमात्र प्रमुदित दिखलादं देने रगे, परन्तु वर्षा को पूर्ण यौवन श्रावण 
मे चदता है, सावन की श्वदी प्रसिद्ध है, कभी कमी तो येसी वदी रुगती 
्ैकिदिनकीरात हो जाती ह । दिवाकर देव के दर्शन दुलभ हो जाते 
र । बड़ी नदियों की तो कौन के काकपेया कुसरिता तक इतरा इतरा कर 
अपने अपि ते बाहर होकर उमड़ पडती हैँ । जिधर देखो उधर हरियाली 
ही हरियारी नेत्रो का सत्कार करती है, तभी तो यह कहावत बन गई है 
कि “सावन के अन्धे कोहरा ही हरा सूक्ता है ।" नभोमण्डर मे जिधर 
देखिए मेघरूपी मतवाखे गज गरजते फिरते है- आसमान पर चद्‌ कर 
सभी को अभिमान हो जत्ता है । दादुर-प्वनि ओर मयूरो की केका दसों 
दिशाजों को सुखरित कर देती है । सुखद, मन्द, सुगन्ध समीर चारों ओर 
धूम धूम कर हषे का सन्देश देने र्गता है । श्रकृति मे आनन्द ही आनन्द 
का एकाधिपत्य व्याप जाता है । एेसे समय मे सौन्दर्योपासक, रम्यनि्माण- 
शाखी सरष्टा की रम्य रचना के गुणगायक सहृदय भारतवासी भरा फे 
उदासीन र्ट सक्ते हे, उन्होने भी प्रकृति ॐ मधुर स्वर म अपना स्वर 
मिलाने के खियि मनभावन, शोकनसावन सावन के मध्य मे एक उत्सव 
रच डस । वैसे भी मनुष्य उस्सवप्रिय प्रसिद्ध ही है । यूः तो भारतम 
मनुष्यमात्र आवाष्ष्रदध वनिता सभी वर्षां का जानन्द मनाते है । कृषि- 
प्रधान भारत के किसान श्रावणीशस्य ( सावनी की फसर ) की बबा 
से निवृत्त होकर आनन्द से अन्न देने वारी वषां ऋतु के गुणो के मल्हार 
गाते हँ । श्रद्धालु धार्मिक लोग इस मास मे ज्ञान-चचां ओर हरिकथा 
भे रत रहते हं । मल रोग अपनी मष्टकखा के करतवो का विशोष अभ्यास 
भी इसी मास मे करते है । सवत्र जल-वषां के साथ मानोप्रमोद्‌ को भी 
वपां होती रहती है । परन्तु प्रमोद की अधिष्टात्री प्रमदाजाति ष्ठी मानी 
जाती है, रणित कलाओं म सर्वोपरि संगीत करा की भी वही प्रतिनिधि 
है, उसी के स्वाभाविक कलकण्ठ से संगीत की देवी स्वाणी को सुन्द्र 
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स्वर मे भ्यक्त कर सकती है । खी-जाति भावुकता की भूतै, पुरूषो मेः 
विचार-हाक्ति ( {1171182 {८४1८९ ) ओर नियो मे भाव-दाकति 
( ए710्गा2। 0 टाऽ >) बल्यवती होती है । खी पर भावनावा 
अनुभूति का प्रभाव अतिक्नीघ्र ओर अतिशय द्ोता है। वषा ऋतु का 
आनन्द भी उनको विशेष खूप से प्रभावित करता है । इसलिये वषा कतु 
का उत्सव विहोषतः श्रीजाति का उत्सव माना जाता है । श्री-जातिमें 
श्रावणी सुदि तृतीया को हरित्ततीया वा हरियाली तीजों का पवं मनाने 
की परिपाटी प्राचीन कारु से भारत के सब प्रान्तों मे प्रचलित । पुरन्धी 
ओर कुमारी कुर देचियां उस दिन घर धर स्वादुपक्वाश्न बना कर उसका 
वायनक (८ बायना ) अपनी बडी बुदियों को भेर करती हैँ ओर सायकार 
को वस्नाभूषणों से सुसनित होकर स्वसहेखियों के साथ क्षूला करती इ 
मधुर राग गाती हँ ओर रषा ऋतु का आनन्द दूटती देँ । इतने क्त्य मे 
कोटं भी अनौचित्य, अश्चाखीनता वा अश्षाख्रीयता नीं है पर जब से 
भारतीय ललनाकुरु मे अविद्यापिश्चाची का प्रवेश हआ है तब से उनमें 
तीजों के अवसर पर कुरु मयोदा ओर श्रीर के उद्ट घनकारी शरङ्गार के 
गन्दे गीतों के गने की जघन्य कुप्रथा चर पड़ी दहै । बजमण्डल मेंसख्री 
पुरुष दोनों इस पथं पर अश्र कजदियां गाते ह । यपि गृहस्थ दृम्पतियों 
के लिए शद्ध श्वङ्गार ओर पविच्र प्रेम के सुरुचिसंचारक गायन निन्दषीय 
नदीं हं, परन्तु सदाचारविनाश्क, कुरुचिकारक गम्दे गीत अर्वथा वज्यं 
जर त्याज्य दै । सवं सुधारों के संस्थापक ओौर सनातनीय संस्थाओं के 
उपादेय अंश के भ्यवस्थापक, ध्म जौर राष्ट्रीयता के पुनरुढारक आयं 
समाज का परम कतंभ्यहै कि जहां वह भारत की प्राचीन सभ्यता के 
सूचक परम्परागत पुण्य पर्वो के प्रचार की रक्षा करे वहां उन्म के अयुक्त 
ओर देयांश को प्रथक्‌ करके उनके सुधरे हए स्वरूप का संचार आयंपरि- 
वारोंम करे इस विषयमे प्रसिद्ध कवि हाली का निश्निखित पद्य 
हमारा पथप्रदकषंक होना चाहिए । 
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धोने की दहै, दे रिकार्मर, जा बाकी, 
कपडे पे है, जब तरक किं धन्वा बाकी । 
धो श्षौकृसे कपडे को पै इतना न रगद्‌, 
धव्वा रहे कपडेपै, न कपड़ा वाकी ॥ 


इस पव के मनाने की पद्धति का कु वर्णन तो ऊपर हो ही चुका है । 
आयं परिवारों भँ उसका यह प्रकार होना चाहिए कि भातः सामान्यपवं- 
पद्धति मं उदिखित विधानानु सार प्रत्येक परिवार मेँ गृहमार्जन, ठेपन के 
अनन्तर सामान्य होम होना चाहिए । मध्याह्ध म प्राचीन प्रथानुसार स्वादु 
पर्वान्न बना कर उनके वायनक ( बायने ) बडी बूदियां को भंट किये 
जाय । इससे ब्द्धापूजा के प्रचार की परिपुष्टि, विनयभाव की ददता ओर 
छोरियों के ्रति बड़ी-बूदियों के स्नेह की ष्ृद्धि होती है । सायका को 
सब सखी सहेलियां मिल कर संगीत ओर श्चूखा ञ्ल्ने का आनन्द उराये । 
किन्तु हरिगुणगायन, वषां की प्राकृतिक शोभा वर्णन नौर पविन्रप्रेमके 
सुन्दर गीत ही इस आनन्दोत्सव पर गने चाहिय । आयं-कवियां का परम 
कतव्य है कि वे रेषे अवसरों के लिये सुन्दर राग रागिणियों ओर कविनाओं 
का भरणयन करे, तभी प्रचरित गन्दे गीतों का वजन होकर सुधार हो 
सकता है । 


पावस-प्रमोद्‌ 


जय जग-जीवन जख्द्‌ नवर कुट्टा उख्टावन । 

विश्व वाटिका विसर वेलि वन वारि बहाचन ॥ १ ॥ 
जीवन दे वन वनस्पति मे जीवन खावन । 

गुर ्रीषमपन-दरपदख्न मन मोद्‌ मनावन ॥ २॥ 
जय मनभावन विपति नसावन सुखसरसावन । 
सानव को जग ठेर केि जर चहुं बरसावन ॥ ३ ॥ 
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बाधि मण्डलाकार पुरन्दर को धनु पावन 1 

लरलि दिम्बावन गरजि तरजि मनभय उपजावन ॥ ४ ॥ 
सनक्छवम गन पचन ज्योति जुगुन्‌ चमकवन । 
ठनकावन घन समघन दामिनी-दयुनि दमक्रावन ॥ “^ ॥ 
तापन मतत सताचन कृषकन जीय जुरावन । 

अतुखित जोम जताचवन नुवजन हीय चुरावन ॥ ६ ॥ 
द्ररतल्मवन वुदतरुदा उखावन भुवि लरजावनं । 

अगनित अमिन अनूप कीर-कुल-बर स्रसावन ॥ ७ ॥ 
चेतन ओर अचेतन सव के हिय खृहराचवन । 

जयति पुकि पग धारि पीर हरि धीर धरावन ॥ < ॥ 
दौर ठर वग-पांति स्मोहनी सरन सजावन । 

वार बहूटी विपुल गोर गुटगुल्यी भजावन ॥ ९ ॥ 
छाचन दादुर-द्र ुम-द्ल पर परु खरकावन । 

विधित वियोगिनी सोगिनी हिय पिय जिन धरकावन ॥ ९० ॥ 
शोक-समूह अुखावन छय चिति-ख्टा गुहातरन । 
बादर-बरहि बुखायन, पास परम सुहावन ॥ ११॥ 
अद्भत आभावन्त अङ्गः अति अमर अखण्डत्‌ । 

घुमदि धुमडि घन घनो धूम धिरि घोर घमण्डत ॥ १२ ॥ 
कारे कजरारे मतवारे धुरवा धावत । 

सुख सरसावत हिय हरसावत जर बरसाचत ॥ १३ ५ 
मेह थमत चु्कार चह चही करत चाव चित । 

फरफराय निज परन फिरत पंचछीगन प्रसुदित ॥ १४ ॥ 
धो धोये पात तरुन के हरसावतं सन । 

नेक क्षकोरत डार क्रत अगनित अम्बु कन ॥ १५ ॥ 
घन बूदन सन सजल थन, बुदुद्‌ गन । 

रेख वतु लाकार बनति तिने चहुं ओरन ॥ १६ ॥ 
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उदहि-वदि अपने आप नसति जल म ताकी गति। 

जिमि निर्धन हिय आस उडति वदि बि पुनि विनसति ॥ १७ ॥ 
सुखद सुरीरो गामन मे रकितागन गामन । 

भरि उदछाह घर सो तिन आमन ज्लूखन जामन ॥ १८ ॥ 
पचन उडत उर के पट को श्ररपटहि सम्हारन । 

मंजर लोर करोनि बोखनि विविध मल्हारन ।॥ १९ ॥ 
पक एक को पकरि बुषछावन कर गहि खयन । 

जोरावरी चलाबन इरा श्षमकि इ्ुखावन ॥ २० ॥ 
मधुर भिसि मिसी सों मचकी दै जाहि ञ्ुखावन । 

“राखो मोरी संह मरी" कहि तासं रखावन ।॥ २१ ॥ 
क्रत दुमन सों सुमन सोरभित डारिन हलि हि । 

मनं देत बनथली तोहि स्वागत पुष्पाञ्जलि ॥ २२॥ 
सजल सफर अति सरल सकर सुर नर सुनि मोहति । 
करिति रूखित तृन हरित सङ्कलित वसुधा सोहनि ॥ २३ ॥ 
खगचर भरूचर जरचर वृण तर्‌ सव के गातन । 

उर्ति अमन्द तरंग हदय जानन्द समात न । २४॥ 


( स्वर्गीय श्री सत्यनारायण "कविरन्ञ' कत ) 
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श्रावणी उपाकमं 
ऋषितपण 
श्रवण सुदि पूणिमा 





बैदिक धमं मं स्वाध्याय की सर्वपरि प्रधानता ओर महिमा बार-बार 
वणन की गई है । उस पर यहां तक बरु दिया गया है कि वह तारतम्य 
ते प्रस्येक वर्णं ओर आश्रम के लिये अनिवायं ओर आवश्यकरूप से विहित 
है । चारं वणौ मे प्रथम वण॑ ब्राह्मण का स्वाध्याय ( अध्ययनाध्यापन ) टी 
सुख्य कतव्य है, उसी के कारण ब्राह्मण सब वर्णो मे श्रष्ठ माना गया है । 
ओर उसको चातुवेण्यं-देह वा विराट्‌ पुरूष का सरवंरष्ठ अंग भुख' कहा 
गया है । श्चत्निय ओर वरैदय की भी द्विजनभा सक्ता खाध्यायसे ही होती है। 

जआाध्रमोंमे भी श्रथम आश्रम ब्रह्मचयं की सष्टि केवर स्वाध्याय के 
लि दी इई है । ब्रह्मचर्यं की समाति पर समावतेन के समय स्नातक को 
आचार्य 'खाभ्यायान्मा प्रमद्‌ः' 'खाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌" 
का उपदेक्ष दैता है, जिसका स्पष्ट प्रयोजन यही दहै कि आगे चर कर 
गृहस्थाश्रम मेँ भी स्वाध्याय करते रो ओर उसमे कभी भ्रमाद्‌ मत करो । 
गृहस्थ के पश्चात्‌ वानप्रस्थ वा वनी का भी प्रधान कमं स्वाध्याय ओर तप 
ही रह जाता है । सन्यासी का भी सेमय परमतत्वचिन्तनं ओर उपदेश के 
अंगीभूत स्वाध्याय मे ही व्यतीत होता है । सन्मासी के लियि आन्ञा है- 
““संन्यसेतसवेकमाणि वेदमेकन्न संन्यसेत्‌? अथात्‌ सन्यासी सव कर्मो 
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को त्याग देवे केवर वेद को न त्यगि । स्वाध्याय को इतना महत्व देने का 
उदेश्य यही है कि जिस प्रकार शरीर की स्थिति ओर उन्नति अम्नसे 
होनी है उसी प्रकार सारे शरीर फे राजा मन का भी उत्कं ओौर क्षिक्षण 
स्वाध्याय से ही होता है ओर यतः मानसिक उन्नति ॐ विना आन्मिक 
उन्नति भी नहीं हो सकती, इसकिए स्वाध्याय आम्मिक उन्नति काभी 
प्रधान साधन है । मानसिक ओर आस्मिक उन्नति के विना केवल शारीरिक 
उन्नति मनुष्य को मनुष्यता (मननन्नीख्ता) से गिरा कर पञ्चुत्व, पिश्नाचस्व 
ओर राक्षसत्व की ओर ले जाती है । अतएव स्वाध्याय मनुष्य के रिष्‌ 
अन्नाहार के समान ही आवश्यक ओरं अनिवायं है । स्वाध्याय के सातत्य 
से ही मानुप-मानस-मुकुर ेसा स्वच्छ ओर पारदर्शी ग्न जाता है कि उस 
म परम पुरुप की अनादि सरस्वती का साक्षात्कार उस को होने लगता है, 
इसी को मत्रदेन भी कहते हैँ । मत्रदश्शन से ही मनुष्य कपि बन जति 
हवा म॑त्रदष्टा ही कपि कहलाते हं । “ऋषयो मत्रदष्टारः” यह निरूक्तकार 
महामुनि यास्क का वचन प्रसिद्ध दहीदहै। 
जो वस्तु जिसको प्रिय होती है, उसी से उसकी पूजा ओर त्रि वा 
तर्पण होता है । उपर ऋषियों ओर स्वाध्याय का अभेद्य वा समवाय- 
सम्बन्ध दिखाया जा चुका है, इसरिण ऋपियो की अर्चा, तृप्ति वा तपण 
स्वाध्याय से वद कर ओर किसी वस्तु से नां हा सकती । जहाँ धम॑शाख 
म प्रतिदिन साधारण स्वाध्याय द्वारा ऋषियों के साधारण तपण की जज्ञा 
है --इस विषय मे मनुस्ति के निश्नरिखित पद्य प्रमाण रूप से उद्ष्त 
किये जाते टै- 
खाध्यायेनाचंदृषीन्‌, होमैदृवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ श्राद्धे्च ननन, भूतानि बलिकमंणा ॥ 
। मनुस्मरति अध्याय ३ श्छोक ८१ ॥ 
खाध्याये नित्ययुक्तः स्यादैवे चैवेह कमणि ॥ 
मनुस्छति अध्याय ३ शोक ७५ ॥ 
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अथ--स्वाध्याय से ऋषियों की, होम से देवों की, भद्धा से पिते 
की, अन्न से नरां ( अतिधियों ) की ओर बलिकर्म । अन्न-प्रदान ) से 
( शुक्‌ ) प्राणियां की यथाचिधि पूजा करे । सखाध्याय ओर दैवकर्ममें 
नित्य तन्पर रहे । वहां विरेप समयो वा अवसरों पर विश्लेष स्वाध्याय 
द्वारा विक्नोष ऋषितपंण का विधान है, क्योकि वेदध्मानुयायिथों ॐ यहां 
नित्य ओर नैमित्तिक कर्मो की रली सवत्र वियमान है । इस समय यहाँ 
नैमित्तिक ऋपितपेण का ही प्रसङ्ग प्रस्तुतं है । 

वैदिककाल्ट मे वेदां के अतिरिक्त अन्प्र ग्रन्थो की अविद्मानतावा 
विरर्ता के कारण वेदों ओर वैदिकसाहित्य के टी पठनपार्न का विदोष 
प्रचार था । वैसेतो लोग नित्यद्टी वेदपाठ मे रत रहते थे, कन्तु वधां 
क्ततु में वेद्‌ के पारायण का तिश्ेष आयोजन किया जाताथा। इसका 
कारण यह था किं भारतवषं वषांबहुल तथा कृषिप्रधान देच है । यहौँ 
की जनता आपाद ओर श्रावण मासमे कृषि के कायौ मे विरोधतः ब्यस्त 
रहती है । श्रावणी ८ सावनी >) श्स्य की ज॒तादं ओर वुवाद्रं आषणद्‌ से 
प्रारम्भ होकर श्रावण के अन्त तक समाषहो जातीदहै। इस समय 
( श्रावणपूणिमा पर > ामीण जनता कपि क कार्य से निच्रत्ति पाकर 
तथा भावी शस्य के आगमन से आश्ान्वित हो कर चित्त की शान्ति ओर 
अवकाङ्ा लाभ करती ह । राजन्यवगं भी इस समय दिग्विजय याच्ना से 
विरत षो जाता रहै, वैश्य भी व्यापार, यात्रा, वाणिज्य भौर कृषिषे 
विश्राम पाते ह । इस किए इस दीघं अवकाश कालम विशेषख्पसे 
वेद के पारायण ओरं प्रवचन भ जनता प्रवृचच होती थी । उधर ऋषि, 
मनि, सन्यासी ओर मष्टात्मा छोग भी वषा के कारण अरण्य ओर 
वनस्थली को छोड कर रामों के निकट ( ऽपः) मै आकर 
रहने लगते ये ओर वहीं वेदपाठन, धर्मोपदेश ओर ज्षानच्चा मे 
अपना चातुमास्य (चौमासा) बिताते थे । धद्धाल भोता ओर वेदाध्यायी 
रोग उनके पास रह कर ज्ान-भवण भौर वेदपाठ से अपने समयक 
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सफल बनाते थे ओर कपियों के इस प्रिय कायं से उनका ( ऋषियों का ) 
तपण मनते थे । जिस दिनसे इस विरोष वेदपारायण का उपक्रम 
८ प्रारम्भ ) स्या जाता था उस को उपाकमं कहते थे । आर यह श्रावण 
सुदि पृणिमा वाश्रावण सुदि पञ्चमी को होता था, जैसा फि पारस्कर 
गृह्यसत्र ॐ निन्नल्विनित सूत्रा मे विहित है-- 

"'अथाता ऽध्यायोपाकमं ॥ १ ॥ श्रोषरधीनां प्रादुभवि श्रवणेन 
श्रावण्यां पोणेमास्याथ श्रावणस्य प॑चमी थुं हस्तेन वा ॥ २॥ 

पारस्करगृद्यमत्र श्य कोड । १० मी कण्डिका । 9, २ सृच्र। 
इस पर श्रीमद्‌ हरिहर का यह भाष्य है-- 

'$श्रथ पचमहायज्ञकथनानन्तर अध्यायस्य श्रध्ययनस्य 
उपाकमं उपाकरणं ( आरम्भः › व्याख्यास्यत इति शेष. अषधीना- 
मपामागौदीनां प्रादुभाव उत्पत्तौ सत्यां श्रवण॒श्च पौणेमास्या एव 
विशेषणं तन्न तयोः प्रायशः संभवात्‌ एवंच सति पौणंमास्या 
एव प्राधान्यं तस्माद्‌विशेषणाभवेऽपि पौणमास्यां भवति । 
ओषधिप्रादुभावस्तु सवैत्रापेत्तितः । श्रावणमासस्य पच्चमी 
हृस्तन युक्तां वा प्राप्य भवति तत्रापि प्रायेण हस्ता भवति शतः 
श्रावणो पृणिमा श्रावणपच्वमी वा विशिष्टा अविशिष्टा वा 
उपाक्मंणः कालः 1 

करपियों का तृमिकारक होने के कारण पीछे से उपाकम का नाम 
ब्ररपितपंण भी पड़ गया । यह उपाकमं वा ऋपितर्पंण विदेष विधि से 
होता था, निसक्रा विवरण गृह्यसुर््रोमं दविा हज है ओौर जौ उक्त 
प्रारस्करणगृद्यसुत्रानुसार आगे चरु कर इस पवं की पद्धति मे सविस्तर 
लिखा जायगा । इस प्रकार यह वि्नोष वेदपाठ प्रारम्भ होकर सादे चार 
मास तक नियमपूंक बरावर चला जाता था ओर पौष मासमे उसका 
+उत्सजनः ८ त्याग वा समापन ) होता था । 'उस्सजंन' भी एक विषोष 
संस्कार के रूप मे किया जाता था । उपाकमं ओर उत्स्जन के विधानं विविध 
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गृद्यसुत्रां मे नाना अवान्तर भेदः के साथ वणित हें । याक्लिक काल मं 
कमकाण्ड मे बहुत से मक्षमातिसक्ष्म मेद-परभेद्‌ प्रच्छ्तिहो ग्‌ भे भौर 
जनता कर्मकाण्ड क मूल उदयां को भूल कर इन विविध विधानां की 
सक्ष्मता वा जटिल्ता मदी फसी रहती थी । उपाकमं ओर उत्सर्जन 
के भी भिन्न * काल ऋग्वेदी, सामवेदी आर अथवंवेदियों के छि नियत 
ह गष थे, जिसे से परस्पर मेदां के बदुने के अतिरिक्त ओर कादं ल्भन 
था । अम्तु । 
मनुस्षति मे उपाकमं आरं उत्मजेन का आद्रे निश्नटिित पदयो 
मेद्धिमा गया 
श्रावस्यां प्रौष्ठपद्यां बाप्युपाक्रत्य यथाविधि । 
गुक्तश्छन्दांस्यधीयीत, मासान विग्राऽधपच्चमान ॥ ५५ ॥ 
पुष्य तु च्छन्दसां कयाद्रटि रस्सजनं द्विजः । 
माघञ्चद्कस्य वा प्रापे पूबाह्नं प्रथमऽहनि ॥ ९६ ॥ 
समनुस्मरति अध्याय ४ शयोक ९५.९९ 
अर्थ--त्राद्यणादि श्रावगी वा भाद्रपद्री पौणिमा को उपाकमं करके 
सादे चार मासमे उदयक्त होकर वेदाध्ययन करं ॥ ९५ ॥ पुष्य नक्षत्र 
वाली पूणिमा (पोपी) मे वेद का उन्सजन नामक कमं ग्राम के बाहर 
जाकर करे । या माघश्युञ्क के प्रथम दिनि के पूर्वाह्न मेकर ॥ ९६ ॥ 
करं महानुभावों का यह विचार है कि उपाकर्म ओर उत्सर्जन 
बरह्मचार्यिों का ङस्य हे । उनके मत मं उपाकम "विद्यालयों के खुलने का 
दिन है” ओर उस्सर्जन गुरुर के सच्रसमाप्ति ऋ तिथि है, किन्तु 
मनुस्षटति ओर गृह्यसूत्र उनके इस विचार की पुष्टि नहीं करते हं । मनुस्ति 
के द्वितीय अध्याय मे ब्रह्मचयं ओर वबद्मचारी फे सवंङ्त्यां का 
वणन समाक्त करके तथा तृतीय अध्याय मे पाणिग्रहण तथा पञ्चमहोयज्ञ 
का सविस्तार विधान देकर चतुथं अध्याय के प्रारम्भ से क्रृतदरारो गृहे 
वसेत्‌” इत्यादि श्चोक से गृहस्थाश्रम के कतंग्यों ओर ब्रृनिधों का वर्णन 
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आरम्भ ह्येता है । उसी के अन्तग॑त उपयुक्त ९५ ओर ९६ पयो 
उपाकमं ओर उत्सजन का विधान है । तब उनको ब्रह्मचारियों का कत्य 
केसे माना जा सकता है । इस के अतिरिक्त पारस्कर गृह्यसत्र के उपयुक्त 
सत्रों के भाष्य मे श्री हरिहर स्पष्ट र्खिते हे-- 

“तश्ाप्रिमतो ऽभ्यापनप्रवृत्तस्येव भवति, छन्दांस्युषाङ्ृत्या- 
धीयन्त इति वचनात्‌, उपाकरणस्य चावसथ्याप्निसाध्यलात्‌ 
निरमरेनाधिकारः 1" 

अथं--वह (उपाकमे) अभ्नि स्थापित किष हुए ओर अध्यापन मे रगे 
हए काही होताहै [ उसी का कतव्य है ] ““छन्दास्युपाङ्त्याधीयन्ते” 
इस वचन से उपाकमं आवसथ्य नमक अभचिमेदहीहो सकताहै। उस 
अभमिकोन स्थापित किप्‌ हष पुरुष को उस का अधिकार नहींहै। 

्ावसथ्याधानं दार काल (पारस्कर गृ्यसत्र १म काण्ड रय कण्डिका 
¶१म सुत्र) इस सुत्र से आवसध्याभ्नि विवाह के समय में ही स्थापित होती 
हे । विवाहकाल के अभ्चि मे उपाकम केश्करने की आका से स्पष्ट प्रमाणित 
ह्येता है कि वह गृहस्थोंकादही कतव्य दहै। श्री वैद्य हरिश्षंकरजीने भी 
अपनी 'तेवहारपद्धति' मे अगे चर कर स्वीकार किया है कि- 

“लोक मे प्रचार होने ओर श्चाख के अनुसार कतंध्य देखने से 
यह विदित होता है कि इस मगल दिवस का सम्बन्ध गरहस्थियों से भी 
भवय है” । 

युक्तप्रान्तीय भारत धम॑-म्ामण्डर के प्रस्तावानुसार भरकाशित 
श्रतोत्सवचन्दिका' मे भी यदी खिला हैकि- 

“जो छान्न ब्रह्मचयं को समाप्त करङे गाहस्थ्य में प्रवेश करते थे, 
वे भी श्रावणी के दिनि से निस्य वेदपाठ काप्रारम्भ करके माघ में समाक 
करते थे" । 

गुर्कुं मे भी उपाकमं आर उस्सजंन होता शोगा, किन्तु यह केवर 
उर्हीका पवं था फेसा प्रतीत नदीं होता । 
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चिरकारु के पश्चात्‌ वेद के पठन-पाठन का प्रचार न्यून जाने पर 
साढे चार मास तक नित्य वेद्-पारायण की परिपारी उठ गहं ओर जनता 
प्राचीन उपाकमं ओर उन्सजंन के स्मारक रूप मे श्रावण सुदि पूणिमा 
को एक ही दिन उपाकमं ओर उत्सजन की विधियां को पूरा करने लगी । 
इस बात की पुष्टि धमसिन्धु' मन्थ के निश्रङिस्वित उद्धरण से भटे प्रकार 
होती है- 

~ = = त 

इत्सजनकालस्तु नष प्रपञ्च्यते, सवेशिष्टानामिदानीसुपाकम- 

दिन एवोत्मजंनकमानुषछानाचारेए तन्निणेयस्यानुपयोगात्‌ । 

अथं - यहां उत्सजंन काल का निणय नहीं फिया जाता है, क्योकि 
आज करु सव शिष्ट लोग उपाकमं के दिन उत्सेन भी कर केत हं । 
अतः उसके कार का निणय करना व्पथं है । 

ज्ञात होता है कि यह दोनो कृत्य बहूत काल से एक ही दिन होते 
चे आये हे । पीठे से जनता इृपाकमं ओर उस्षजन का नाम भी भू 
गदं ओर इस पवं का नाम केवर ऋपितपंण ओर श्रावणी हीं प्रसिद हो 
गया । पिरे खोग उस दिन वेद के कुछ सुक्तों का पाठकर रेते थे ओर 
उसी समय वरषा ऋतु के विङ्रृत जलवायु के संशोधनाथं ब्रहद्‌ हवन यज्ञ 
ीष्टोता था । उसी अवसर पर सब अपन नवीन यक्तोपवीत मी बदषछते 
थे ओर सम्भव है कि ऋमितपेण यक्षम सम्मिलित होने के चिहस््ररूप 
से थाजक ओर यजमानं के दाहिने हाथ में रक्षासृत्र ( राठी) भी बाधे 
जाते हों ओर वतमान कार मे श्रावणी के दिनि रक्षा-बन्धन (राखी 
बाधने का ) यही स्रोत हो । किन्तु इसका प्रमाण भधिष्योत्तर पुराण को 
छोड़ कर रिसी प्राचीन अरन्थ मे नहीं पाया जाता । 

पौराणिक काल म इस पव पर वेद-सख्वाध्यायात्मङ, कषितर्पण का 
सवथा खोप हो गया ओर श्रवणा कमके नामतेसर्पो को बलि देने 
आदि के नवीन विधान प्रचलित दहो गये । होम यज्ञ का प्रचार भी उड 
गया । खोग नदी वा ताखखाब पर जाकर पञ्चगन्यप्रादन स्नान तथा ऋषि- 
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तपण के कछ संस्कृत वाक्य ( ॐ त्र्या तृप्यतां, ॐ विष्णुस्तृप्यता, 
ॐ रद्रस्तृप्यतां, ॐ सनकमस्तृप्यतां, ॐ सनन्द नस्वृप्यतां, ॐ सन्यतन- 
तृप्यतां, ॐ कपिलस्तृप्यतां, ॐ आसुरिस्तरप्यता, ॐ बोदुस्तृप्यतां, 
ॐ पन्शिखस्तृप्यतां ) उच्चारण करे अपने कतेभ्य की समाति समश्षने 
लते । आजकल पौराणिक धरो म खियां भित्तियों पर श्रवण की मूत्तियां 
गरू से बनाकर उनको सेव्यो से जिमाती है । राजपूत कार मे अबछाओं 
ॐ अपनी रक्षां सबक वीस के हाथमे राखी बाधने की परिपारी का 
प्रचार हआ । जित किसी वीर क्षत्रिय को कोद अबला राखी भेज कर 
अपना राखीबन्द्‌ भाट बना रेती थी, उसकी जायु भर रक्षा करना 
उसका करत॑भ्य हो ,जाता था 1 चित्तौर की महारानी कणंवती ने सगल 
बादधाह इमाय को गुजरात के बहादुरशाह से अपनी रक्षाथं राली भेजी 
थी, जिससे उसने चित्तौर॒प्ुच कर तत्काल अन्त समय पर उसकी 
सहायना की थी ओर चिकमैर का बहादुरशाह के आक्रमण से उद्धार किया 
था । तच से बहुत से प्रान्तों मे यद प्रथा प्रचलिति है कि भगिनिया ओर 
ुन्नियां अपने श्राताओं ओर पिताओं के हाथ श्रावणी के ष्देन राखी 
व्राधती है आतर वे उन से कु द्रव्य ओर वख पाती द । यदि यह प्रथा 
ुतरी ओर भगिनीवान्सल्य को च्द करने वाली मानौ जाय तो उसके 
प्रचलित रहने मे कोई क्षति भी नदीं है । 

आजकल की श्रावणी को प्राचीन काल के उपाकम, उत्सजंन, वेद्‌- 
स्वाध्यायरूप, ऋषपितपेण ओर वर्पाकाटीन वृहद्‌ हवन-यज् ( वपाचातुमा- 
स्येष्टि ) का विक्त नथा नाममात्र शेष स्मारक समक्षना चाहिये ओर 
प्राचीन प्रणाली के पुनरु्ीवनाथं उसको बीज मात्र मान कर उस को 
अङ्करित करके पत्रपुष्पफलसमन्वित विश्षाल ब््चकारूपदेने का उद्योग 
करना चाहिये । 

आयं पुरूपं को उचित है कि श्रावणी के दिन षद्‌ हवन ओर 
विधिपू॑क उपाक करके वेद्‌ तथा वैदिक अथो के विशेष स्वाध्याय का 
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उपक्रम कर ओर उसको यथाश्चक्ति ओर यथावकाह कृ काल लक 
नियमपूंक चरते रर । 
पद्धति 
गृह्यपद्धति -- नीचे पारस्करशृद्यसुतरालुसार उपाकम की बिधि ल्रखी 
जाती है। यष्ट कांगड़ी गुरुकुट विश्वविद्याख्य के महोपाध्याय द्वारा संक- 
खिति होकर वहां कद वर्पो से प्रचरित है ओर वहीं से निज उपयोगाथं 
पुस्तिका सर्प मे भीमुद्वितदुदै थी।उसी को कु परिवतित रूपम 
नीचे दिया जाता ईै- 
प्रथम संस्कारविधि मे लिखी इद्धं रीतियों से अ्िस्थापनादि करके, 
आघार ओर आभ्यभागाहूतियां को देकर ( १) बरह्मणे सवाहा (२) 
खन्दोभ्यः स्वाहा ये दो आहूतियां देकर, निश्ररिखित घीकी दत 
आहुति द । 
(५) साविज्ये स्वाहा । (२) ब्रह्मणे खाहा । (३) श्रद्धायै स्वाहा । 
(४) मधायं ख्ाहा । (५) ज्ञाय खाहा । (5) घार्णाये खाहा । (७) 
सदसस्पतय स्वाहा । (८) श्रनुमतय खाहा । (९) छन्दोभ्यः खा । 
(१०) ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ 
तदनन्तर अरम्बेद्‌ की निश्नरिखित ११ ऋचाओं घे आहुति द्‌ । 
वृहस्पते प्रथमं वाचा श्रमं यस्प्ररत नामघयं दधानाः। 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीसरेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋ० म० १० । सु०७१।१॥ 
सक्तमिव तितडना पुनन्तो यत्र धौरा मनसा वाचमक्रत । 
त्रा सखावः सख्यानि जानते भद्र षां लक््मीर्निहिताधि वाचि ॥ 
क० मं० १०। स० ७१।२॥५ 
यज्ञन वाचः पदवी यमायन्तासन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभरत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्ररेभा भ्रमि सं नवन्ते ॥ 
ऋ० म० १०१ सु० ७१।६३॥ 
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उत त्वः पश्यन्न ददशं बाचमुत त्वः शरवन्न णोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जाये पत्य उशती सुवासाः ॥ 
अट० म० १० । स०्७१।०9॥ 
उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहूनन हिन्वन्त्यपि वाजिनघु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्र्वां अरुलामपुष्पाम ॥ 
चऋ्० म० १० । सृ° ७१ भ 
यस्तित्याज सचिविद्‌ सखायं न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ि। 
यदीं छणात्यलक श्रणोति नहि प्रवेद्‌ सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ 
` ऋ० म० १० । सु०७१।३॥ 
अन्ञणवन्तः कणवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
सखाद॒घ्नास उपकन्लास उत्वे हदा इव स्नाख। उ से दहरे ॥ 
ज० सं १० । सू० ७१।७॥ 
हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः । 
अत्राह त्वं ति जहुवदययाभिरोनह्माणो वि चरन्तु त्वे ॥ 
ऋ० म० ५० । सृ० ७१॥८॥ 
इमे ये नावाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्तर तन्वत अप्रजज्ञयः ॥ 
च० मं० ५० । सु० ७१।९॥ 
सवं नन्दन्ति यशसरागतन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्विषस्प्रत्‌ पितुषणिरद्यषामरं हिता भवति वाजिनाय ॥ 
अर० मं० १०। सू° ७१॥ १० ॥ 
ऋछष्वां त्वः पोषमास्त पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शक्ररीषु । 
ह्या त्वा वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उत्वः॥ 
त्र्‌० भं० १० । सु ७१।११॥ 
इसके पश्चाव्‌ यजुर्वेद क इस मंत्र ते- 
सदख्स्पतिमद्‌ भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
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सनिं मेधामयासिषं वाहा ॥ यजुवद अध्याय ३२ मं० ५३ ॥ 

यजमान वा गृहपति हवन करे, किन्तु मन्त्र सब्र वोर । पश्चात्‌ सव 
उपस्थित पारिवारिक जन पषाश्च की तीन र हरी वा शुष्क समिधां को 
घी से भिगोकर सावित्री मन्त्र से आहुति दं । इस प्रकार तीन बार करं । 
पुनः स्विष्टकृद्‌ आहुति देकर प्रानराश फिया जाय । 

“शन्नो भित्रः०") इस मन्त्र को पद्कर, उसके पश्चात्‌ मुख धोकर, 
आचमन करके, अपने २ आसनो पर बैठ कर, जरपात्रा मे कुश्ाओं को 
रख कर, हाथ जोड कर, पुरोहित के साथ नीन बार ओङ्कार 
व्याहतिषूवक साविच्री पद्‌ कर वेदं के निश्चरटिखित मन्त्र पद । 

ऋग्वेदः- 

अग्निमीडे पुराहितं यज्ञस्य देदमृखिज हातारं रत्नधातमम्‌ । 

समानी व श्याकरुतिः समाना हृदयानि वः 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुखहासति ॥ 

यज्वेद्‌ः- 

॥ ॐ ॥ ईपे त्वो त्वा वायव सख दवो वः सविता प्रापेयतु 
अष्ठतमाय कमण श्प्यायध्वमघन्या इद्राय माग प्रजावतीरनमीवा 
छअयदचमा मा ब स्तन ईशत माघशशथसा ध्वा श्प्मिन्‌ गोपतौ 
स्यान बहीयंजमानस्य पशुन पाहि ॥ 

हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिदहित मुखम्‌ । 

याऽसावादिष्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ ॐ खं ब्रह्म । 

साम्वेदः- 

छद्म याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि शोता सत्सि बर्हिषि ॥ 

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत अआ जगन्था परस्याः । 
सकं सशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रन्ताटि बि मृधो नुदख ॥ 

मद्रं कणंभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्तभियेजत्राः । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( १०६ ) 


िरेरमैसतुष्टुवा थं सस्तनूभिव्यंरोमहि देवहितं यदायुः ॥ 

सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्ति नः पूषा त्रिश्िवेदाः 
स्वस्ति नस्तार्यौ अरिष्टनमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिटधातु ॥ 

अथवंवेदः-- 

ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपा भवन्तु पीतय । शंयारभि 
सवन्तुनः॥ 

पनाय्यं तद्श्चिना क्रत वां व्रूषभो दिवो रजसः प्रथिन्याः। 
सहखरशंसा तये गविष्ठौ, सर्वामित तामुपयाता पिबध्यै ॥ 

पश्चात्‌ यह मन्त्र पद्‌ । 

सह नास्तु सह ना प्वतु, सह न इदं बीय्यबदस्तु। 
रह्मा इन्द्रस्तद्रेद यन यथा न विद्धिषामह ॥ 

इस वेद मन्त्र को पद कर सामवेद का वामदेव्यगानं कर । 


वेद्‌ तथा आवणी 
गीतिका 


वेद ही जग मे हमारा, उगोति जीवन-सार है । 
वेद ह्म सयम्ब प्यारा, पूञ्य प्राणाधार है॥ क ॥ 
स"थविद्या का विधाता, ज्ञान का गुर गेय दहै। 
मानवो कम मुक्तिदाना, धमधीका ध्येयदहै॥ 
वेद्‌ ही परमेन प्रभु का, प्रेसनपारावार है॥ १ ॥ 
बरह्म-कुरु का देवता है, राजक्रुलः रक्षक रहा । 
वैश्य-वंशष-विभूपिता है, शूदर-कुल-स्वामी महा ॥ 
वेद्‌ ही वर्णाश्रमं का आदि हे, आधार है ॥ २॥ 
श्रावणी का श्रेष्ट उत्सव पुण्य पावन पचं है। 
वेद-बत-स््राध्याय प्रभव, आज ही सुव सवं है ॥ 
वेद्‌-पाटी विप्रगण का, दिव्य दिनि दातार है॥ ३ ॥ 
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दुका पास्न-पठन हो, वेद्‌-वाद्‌-वियाद्‌ हो। 
वेद्‌ हित जीवन मरण छो, वेद्‌-हित आह्णाद हो ॥ 
आयजन का आज मे यत विश्व वेदु-प्रचार रहै ॥ ४ ॥ 
“विश्व भर को आयं करना” वेद का सन्देश्ष है । 
“न्यु से किचित्‌ न उरना` इश्च का आदेष्ठा टै ॥ 
सश्ट-सागर मे हमारा. वेद॒ ही पतवार है॥ ५ ॥ 
रोज्ञ रोज सरोज सम श्रुति, “सयं से स्विते रहे । 
वेद्‌-चन्द्र, चकोर हम, यति मोद हे मिख्ते रहे ॥ 
वेद दी स्वामी समबा सव, वेददह्ी पररिवारडै॥ & ॥ 


=> (~ ध [ ४ ^~ 
( वैदिक-धम-वि्षारट, श्रीसुयेदेव शतमा ]}\¡ ^ विरचित >) 
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भ्रीकृष्णजन्माष्रमी 
( माद्रपद्‌ वदि अष्टमी ) 


०९24 ०९ 


धन्य है दिन आज का, श्युभ-ङ्ष्ण-भादव-अषटमी । 

आजदहीमा देवकी तो, क्ष्ण बालक थी जनी॥ १॥ 

रोषिणी नश्चच्र रजनी मध्य, अति अभिराम म । 

आज टी बजचन्द्र प्रगटे, श्री यक्षादा-घाम मं ॥२॥ 

नाश करने को उन्हे, जो दुखद्‌ आयां याम थे। 

आज ष्टी भारत महीम, आ पधारे इ्यामयथे॥ ३ ॥ 

उमड़ आये घञ चह दिश॒ इयामता थी छग 1 

मानो प्रकृति देवी स्वय, स्वागत मनाने आगदं ॥ ४ ॥ 
( श्री अमरनाथ पाण्डेय कृत ) 
भरत्येकं देश ओर जातियों म फेसे समय आया करते हैँ जब कि उन 
मे रेसे पुरुष उत्पन्न हो जाते है, जो दैर््या, द्वेष, स्वाथ, कदाचार तथा 
कायरता के भावों से भरपूर होते हं। वे समय उस देश ओर जाति के 
सचक होते हे । यह कव संभव था कि आयजाति, जिस की उश्नति, 
सभ्यता ओर विदधता का सिक्ता ससार पर जम चुका था ओर जिसका 
उत्कषं चरम सीमा को पहुंच चुका था, करार कालके चक्रमे न आती। 
गत द्वापरयुग का अन्त भारत मे एेसा ही समय था । अव्र भायंजाति का 
ज्ञानकमर व्यतीत हो गया था ओर उसके स्थान मे प्राकृतिक वैभव का 
साघ्राज्य वतंमान था । अब भरत ओर राम के समान निःस्वाथं ातुप्रम 
की मूर्तियां द्टिगोचर नदीं होती थीं । उनका स्थान कंस ओर दुर्योधन 
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जैसे राज्यरोदुप करुकरुका ने ठे लिया था । अब राज्य, इन्दियवासनाओं 
की तृि ओर रेश्रयपरदशन का साधन मात्र रह गया था । स्त्र पिक 
उन्नति ओौर बाद्य आडम्बर का प्रसार दिखाई देता धा । भारत मँ चारों 
ओर परस्पर दष्यालट अनेक छोटे बड़ स्वतन्त्र राज्य फैले हुए थे । वे घन, 
धान्य आदि सुखोपभोग की सभी सामभियां से सम्द्ध थे ओर उनके नरेषं 
श्ख्विद्यापारङ्गत ओर वीर होते हए भी मद्यपान ओर यतक्रीडा आदि 
विविध दुव्यसनों मे रत रहते थे । उनमें कोदं चक्रवर्तीं राजान था। 
यद्यपि उस समय मगध-नरेश्च जरासंध की शक्ति की धाक सवत्र बैठी हुड 
थी, उसने बहत से राजाओं को अपने यहां बन्दी बना रक्वा था । सब 
राजा उसके अत्याचार से उरते रहते थे ओीरं उसके बरु का लोहा मानते 
थे । चेदिदरेश्ण का राजा शिशुपारः भी उस समय महाश्क्तिश्चाखी समश्च 
जाता था । प्राग्ज्योतिष (आसाम) का राजा नरकासुर भी बड़ा दुराचारी 
ओर बलवान्‌ माना जाता था । ऽसने अपने दुराचार के लिएु असंख्य 
सुन्दरी ऊमारिथां अपने यहां बन्दी बना कर रक्ी हदं थीं । तथापि को 
सर्वोपरि सम्राट्‌ उस समय विद्यमान न था । उसी समय श्रूरसेन 
( मथुरा ) के राजा कंस की राञ्यरोुपता इस सीमा तक बद्‌ चुकी थी 
कि वह अपने न्द्ध पिता महाराज उभ्रसेन को बन्दी बना कर स्वयं 
सिहासनाखूद्‌ हो गय! था । हस्तिनापुर के विश्षार राज्य मे राज्य सिषासन 
के लिये कौरव ओर पाण्डवों मे भयंकर गह-कलह मच रहा था । उस 
समय राजाओं ओर राजघरानों का चरित्र बहुत ही गिर चुका था। 
सत्यवती ओर ऊन्ती के कानीन प्रों की उत्पत्ति, दोपदी का पञ्चपतित्व 
कौरवो का खाक्षागृह, युधिष्ठिर की यतक्रीडा, दौपदी का भरी सभामे 
अपमान ओर अजुन का सुभद्रहरण इसके ज्वरन्त उदाहरण हं । जब 
राजा भौर राजपुरूष ही चरित्र हीन हो जायं तो प्रजा का चरित्र कैसे उच 
रह सकता है ! उन्म भी इन्द्ियासक्ति ओर दुर्योधनादि के अस्याचारों के 
भ्रति विरक्ति तथा कायरता प्रसार पा चुकी थी । “यथा राजा तथा भ्रा” 
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के अनुसारं जनता भी अपने प्रयुजओं का अनुकरण केरती थी । उसमे 
विखसिता ओर अथंरोल्टुपता दिनों दिन बद्‌ रही थी । अनेक विद्या 
विक्षारद्‌ ब्राह्मण अथं के दास होकर राजज्कखां की सेवा स्वीकार करने लगे 
थे, जैसा कि गुरु द्रोणाचायं कौरवं के अथंक्रीत दास बन कर उनके 
दरौपदी के प्रति किये हुए महान्‌ अल्पाचार परं भी चुप रहे थे ओर उनकी 
ओर ते महाभारत-युदध मे सेनापति बन कर र्डं थे। वैश्य, शुद्र ओर 
खियों को हीन समकला जाने खगा था, जिसका कि श्रीमद्धगवद्‌-गीता में 
उन्छेख पाया जाता है । एकलव्य को केवल शुद्र होने के कारण द्रौणाचायं 
ने धनुचिद्या नही सिखलादं थी । वेद का परटन-पाठन भी प्रजः छनैः घट 
रहा था । भीष्मपितामह जैसे परम ज्ञाना भीवच्दमें प्रवेश्ष न रण्वत ये, 
इसका उन्टेव शान्ति पवं मै विद्यमान ह। महाभारत द्ध की कई 
चटनाएं बता रही है कि उस समय धमं का हास ओर अधमे की वृद्धि हो 
री थी । पेते धमंसंकट के अवसरो पर दी परम पिता परमात्माकी 
परम्परागत धम॑-रक्चाकारिणी व्यवस्था के अनुसार ध्मोद्धार महापुस्षों 
का अवतार वा आविभाव हुआ करना है, जिनके असाधारण कार्यो को 
देखकर जनता मे उनके नित्य, द्ध, बुद्ध, विसु, सक्त, अकाय, अजन्मा 
परमनब्रह्म के अवतार होने ( कश्षगीर धारण करने ) का मिथ्याज्ञान ससार 
मे फैट जाता है । यदि अवतार का अथं परमेश की विभूतियों से विश्लिष्ट 
(क्योकि उपासक अपने उपास्य देव की विभूतियों ओर गुणां को उपासना 
द्वारा सदैव रहण करते रहते ह) अनेक जन्म की संस्कारसम्पन्न आस्माओं 
ॐ धराधाम पर पुनः अवनीणं होने वा जन्मने का लिया जाय, तो इसमें 
वैदिक सिद्धान्त की कुक भी क्षति नहीं है। रेसे ही जन्मजन्मान्तर के 
संस्कृतात्मा तथा विषिध विभूति विश्षिष्ट एक महापुरुष का लोकाभ्युदथ- 
कारक अवतार वा आधिभाव आज ( संवत्‌ १९८१ वि० ) से ५१५२ 
वषं पूवं भाद पद्‌ वदि अष्टमी, बुधवार, रो्िणी नक्चन्न मे उत्तर भारत के 
शुरसेन वेश्च की राजधानी मथुरा मे हआ था । इसी शूरसेन देश्च के राजा 
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उग्रसेन को उसका दुराचारी पुत्र दस गदी से उतार कर आप राजा बन 
बैठा था, यह उपर कहा जा चुका है । कंस फो जरासन्ध कीं दो पुत्रियां 
अस्ति ओर प्रि नाम ग्याही थीं ओर अपने अन्याचारी श्वशुर के बूते 
पर वह हजारों अत्थाचार करना भा । प्रजा उसके पीडन से तग आ गदं 
थी, प्रजा को कस के अत्याचार से वचानेका जो लोग उद्योग करत थे, 
उनका अभ्रगन्ता याटववंश्षावनस वसुदेव नामक पक वीर न्यायप्रिय 
पुरुपरत्न था, इ सर्पे कंस उससे सद्रैव जलना रहता था ओर भयभीत 
भी रहता था । उग्रसेन के कनिष्ठ राना देवल की कन्पा अथान्‌ क्सन 
चचेरी भगिनी देवकी श्री वसुदेवजी को व्याही थी । कस, वसुदेव तथा 
देवकी की तजम्विता से भागक्रित रहकर उनके नाश के प्रयल्न मं सदा 
तन्पर रहता था । अन्त को उसने वसुदेव देवकी को उनके यह में अवरूड 
( नज्ञरबन्द ) कर दिव्रा । किसी ने उसको यह सुक्चा दिया था कि देवकी 
के पुत्रके दह्वाथ से तुम्हारा बध होगा, इसछिण उसने देवकी के छः पुत्रा 
को जन्मते ही मार डाखा । सातत्र गम का, भावी नाश्च के भयते, मध्य 
मही पतह गया । श्री वसुदेवजी अपनी जष्ठा गभवरती भार्यां रोहिणी 
को कंस के अव्याचार की आश्षका से गोकुल निवासी अपने मित्र नन्द 
नामक गोपाधिपति फे घर पटंचा आण थ । 

भाद्रपद कृष्णाष्टमी की अधियारी आधी रात को घोर वृष्टि के समय 
देवकी के आयवे पुत्र का जन्म हआ । वषा की शीतल वायु ने पहिरेदारों 
को थपरकी देकर घोर निद्राकीगोद्‌ मे सुला दिया । उसी समय वसुदेव 
उस बाखक को रातां रात यमुना पार करके नन्द्‌ ॐ यहाँ गोक्कुर म पड्ंचा 
आए ओर उसी रात नन्द्‌ के यहीं उसकी खी यशोदा की काल से तुरन्त 
की जनमी हदे कन्या को उसके बदरे मे उठा लाए ओर उसको देवकी 
के पास छाकर लिश दिवा । कस ने उसको देवकी की कन्या समक्न कर 
मार डरा । इसे पष्टिरे ही नन्द्‌ के यहां रहने वाली वसुदेव की उ्येष्टा 
भायां शेहिणी के यहो भी पृत्रका जन्महो चुका था। इसका नाम 
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बरराम रक्ा गया था । देवकी कां पुत्र भी कष्ण नाम से गोधर म नन्द 
के यहाँ गोपो मे परता रहा । उस समय भारत मे नगरों के निकट बडे 
बड़े वन वर्तमान ये, जिनमे रक्षो गौव चर कर भव्य भारत को धृत ओर 
दुग्ध के प्रभाव से आप्यायित करती रष्टती था । मधुरा राजधानी के चारों 
ओर भी रेसा ही विशार वनं विद्यमान था। उसी मे गोपाधिप नन्द का 
अगणित गवां का कुर रहता था ओर वह स्थान अपने अन्वथं नाम से 
गोकर विख्यात था । वस्तुतः गोओं के ब्रज ( समूह ) के आवास के कारण 
ही मथुरा के चारों ओर की वनस्थली की ब्रज वा बज-मण्डर संक्ञाष्टो 
गहं थी । गोप लेग उसी चज-मण्डर के निवासी भे । वे अपने गोसमूह 
को साथ लिए दुषु यत्र-तत्र कुछ २ दिन बसत हृषु प्रूमते ग्हते थे। ये 
लोग स्वभाव के सरल, सहृदय तथा शरीर के हष्ट-पुष्ट ओर बरिष्ठ होते 
थे । मन ओौर आत्मा को आनन्दित करके उश्नति देने वाखा संगीत (गीत 
वाद्य), शारीरिक विकास के अद्वितीय साधन गोदुग्ध ओर धृतका 
आहार तथा मह्-कला का अभ्यास उनके अहनि के समय-यापक पिय 
व्यापार थे । रेते रोगों मे पर कर श्रीङृष्ण दिनोदिन चन्दमा के समान 
बृद्धि को प्राक्च होने रे । गोपां का निष्कपट प्रेम, वनों का बरप्रद्‌ यमुना. 
तीरवर्ती स्वतन्त्र धीर समीर ओर आनन्दमय सररू जीवन का निष्पाप 
वायुमण्डल, इन बातों ने मिल कर सहज सुन्दर इयाम हरीर श्रीकृष्ण 
को निष्कपर प्रमी भोर अतु पराक्रमी बना दिया । वरुराम ओर श्रीकदण 
दोनों भ्राता अन्य गोप-बालट बालिकाओंके साथ क्रीडा में रतं रहकर 
नन्द, यश्चोदा, रोहिणी भौर गोकुल के गोपमाश्र को अपनी बाल रीरा से 
हर्षित करते रहते थे । गोपो के साथ रष कर श्रीकृष्ण मह्य कला ओौर 
वेणुवादन वा वश्षी बजाने म अति प्रवीण हो गप । उनकी सुरीखी मुरली 
के कारण ही उनका नाम सुरलीमनोहर वा मुरलीधर पद्‌ गयाथा।वे 
मह्क्लछा मे भी पृणं सिद्धहस्त टो गए थे । संगीत ओर मयका मे 
बे सव गोपां मे अभ्रणी माने जाने लगे । श्रीङष्ण अपने इन गुर्णो तथा 
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मरेम ओर पराक्रम से गोपों के अतीव प्रेमपात्र बन गण्‌ । बाल्यकारुमे दही 
उन्होने श्रारीरिक बल का अद्भुत परिचय दिया । बज के उत्तर ओर 
यञ्ुना के एक हद मं एक (महाभयकर काल्या अजगर रहता था, जो 
कालिय नाम से प्रसिद्ध था । उसे भय से आस्पासके पश्च पक्षी 
यमुना ऊ उस तर पर नहीं जाते थे । किदोर श्रीकृष्ण ने उस अजगर को 
वहाँ से मार भगाया । 

गोधधन पव॑त के उत्तर ओर यमुना कं तट पर ताख्वन मे वनगद॑भ 
बडा उपद्रव मचाते थे । इनमे से एक बडे बलवान्‌ धेनुक नामक गदभ- 
राज को वराम ने अपनी मष्टकला के बरु से मार डाला, जिससे वह 
वन उन चनगदंभों के उपद्रव चे रहित दहो गया । श्रीक्रव्ण को उम्मत्त 
बैलों के रुद्ध देखने की बडी रुचि थी । अन्य गोप भी पेते चश्यों से बडे 
प्रसन्न होते ये । यदि को अत्यन्त उन्मत्त बैट अवरेय वा बेकाबू होकर 
दश्कां पर पर्ट पड़ता था तो श्रीकृष्ण ही उसको अपने बाहुबरु से वक्ष 
म खाते थे । इसी प्रकार श्रीङृष्ण तथा क्लरामके कश्ारीरिक बरकी 
ख्याति चारो ओर फैलने रुगी ओर वह धीरे धीरे कस के कानों तक भी 
जा पहुंची । उसके गु्तचरों ने खोज करके पता पा ख्या कि श्रीकृष्ण 
ओर बरुराम वस्तुतः वसुदेव के ` पुत्र ह ओर उसने उनको नन्द के यँ 
गुक्चरूप से सुरक्षित रख खोदा है । यह जानकर कंस को बडी चिन्ता हुं 
ओर उसने नन्द के यहांही क्ष्ण के वध के अनेक उपाय किण, पर वे 
सब विफरु हुए । किसी कवि ने क्या ही ठीक कहा हैः-- 
अरक्तितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वन विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ 

अथ--जिसकी दैव रक्षा करता है वह विना रक्षा किण मी सुरक्षित 
रष्टता है, जिसके दैव प्रतिकर शता है वह अच्छी तरह से रक्षा करने पर 
भीनष्ट हो जाता है। वनमें छोडाद्ुभा भी अनाथ जीता रहता है, 
प्रयद् करने पर घर मे सुरक्षित भी नष्टो जाता । 
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उसने कृष्ण को मारने के छिष्‌ नरपिशाची पूतना तथा अघासुर 
आदि अनेक नृकसों को नज में भेजा, पर उन्होने पराक्रमी श्रीद्ुष्ण के 
अमोच भुजदण्ड से खत के मुख मे प्रवेश पाया । 

श्रीकृ के इन असाधारण पराक्रमपणं बारुचरित्रों को श्रीमद्भागवत 
आदि मे चमत्कार खूप मँ वणेन किया गया है, जो श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ 
ब्रह्य कां पू्ावतार मानने बागे के टिप स्वाभाविकी दहै। पिन्तु यदि 
उन सारे क्त्या को एेतिहासिक वा मानवी दृष्टस देखा जाय तो उन्म 
कुछ भी अस्वाभाविकता वा अलौकिकता नहीं है । महापराक्रमी महापुरूष 
अपने भावी उत्कषं का परिचय अपनी बाल्यावस्था से ही दिया करते हें । 
ओर ये सर्वसाधारण के अपवादस्वरूप होते हं । इस क्षुद निबन्ध मँ 
श्रीकृष्ण की बार-खीलखा की पर्याखोचना के लिए पयास्त स्थान नहीं 
ह । वित्तजन उस पर स्वयम्‌ विचार कर सकते हं । अपने प्रयतो मे 
विफल मनोरथ हो कर कंस ने श्रीकृष्ण ओर बररामके नाश के रिपु एक 
ओर षर यन्त्र रचा । उसने मल्यकला म मो के नैपुण्य प्र दरानाथं एक 
मलय की प्रदशनी की आयोजना की ओर अपने यहां के प्रसिद्ध मह 
चाणूर ओर सुष्टिक के साथ महयुद्ध करने के दिए कृष्ण ओर बलराम को 
बुखाने को ्रजमण्डल मे अक्रर नामक ई यादव को भेजा । अक्र वहां 
जाकर दूषण ओौर बलराम को अन्य बहत सं बजवासियां सष्टित मथुरा 
लिवा लाया । वहां पहुंच कर प्रथम तो श्रीक्प्ण ने अपने अमोघ बर सं 
अपना मार्म रोकने वारे कंस के कुवख्यापीड हाथी को उसका दात उखाड्‌ 
कर मार गिराया ओर फिर कंस के विख्यात मों सुष्टिक ओर चाणूर को 
मह्य मे वध करके कंस को भी चोटी पकड कर उसके सिहासन सं 
नीचे घसीट सिया ओौर तत्कार उसके प्राणपखेरुं को उसके पापी देह 
सेसदा कैर विदाकर दिया । श्रीकृष्ण कसको मार कर उसके 
सिषासन के अधिकारी स्वयं नहीं बने । वे उसके पिता उग्रसेन को 
सम्मान पूर्वकं रागी पर बिखुला कर आप एक सामान्य प्रजाजन के 
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समान अपने भाता-पिता वसुदेव-देवकी के पास मथुरामे रहने खगे। 
मथुरा की इस राञ्यक्रान्ति से भारत मे सवत्र श्रीकृष्ण की ख्याति फैल 
गदं । ओर उसं समय फे अन्याचारी राजा उनको अपना श्तु समक्षने 
रगे । मगध नरेश्च जरासन्ध कंस का वध सुमकर अपनी पुत्रियां के वैधव्य 
से अतीव ममाहत हुआ । श्रीकृष्ण पर उसफे कोप की सीमा न रही । 
उसने भारी सेना सकर मधुरा पर आक्रमण किया । श्रीकृष्ण ने यादवों 
की वीरवाहिनी से जरासन्ध के आक्रमण को विफल करके उसको वहां से 
मार भगाया । परन्तु कु दिनों पश्चात्‌ जरासन्ध ने नदं सना टकर अपने 
भित्र नरेशां सष्टित मथुरा पर फिर चदाह की। मथुरा के वीर पूयुद्ध 
से श्रान्त धे, इसकिप्‌ इस वार छृद्ध थाद्व विकट की मन्त्रणा सं उन्होने 
जरासन्ध का सामना करना उचित न जाना ओर यह उपाय सोचा गया 
कि मथुरा को इस सङ्कट से बचाने के लिए श्रीकृष्ण दक्षिण की ओर के 
पर्वतो पर चरे जाय । वहां पवतो मे जरासन्ध को उनसे युद्ध करना 
कठिन हो जायगा । तदनुसार श्रीकृष्ण मधुरा से दक्षिण के गोमन्त पर्व॑त 
पर चके गण । जरासन्ध भी ससेन्य उनका पीछा करता हुआ वहीं 
पटं चा । गोमन्त पवत पर श्रीकृष्ण ने जरासन्ध की सेना के च्छे चुडा 
दिए ओर वहां से उसको अपने प्राण खेकर भागना पड़ा। दक्षिण 
मे ही श्रीकृष्ण ने याद्वङकखोत्पन्न करवीर-नरेश्च श्गाल को युद्ध मे मार 
कर उस पुत्र को उसॐे राज्यसिहासन पर बैटाया ओर वहां से चरुकर 
वे फिर मधुरा रौर आए । 

नन्द के यहां बाल्य ओर कैशोर अवस्था बिताते हुए श्रीकृष्ण ने 
नियम पूवक गुर्कुक मे रहकर विद्याभ्यासं न किया था, न उनका अभी 
तक यथाश्ञाख उपनयन संस्कार ही इञा था, इसलिए मथुरा आने पर 
अचर २१ वणैक्ती आयु मे उनका ओर बर्राम का यज्ञोपवीत-संस्कार 
करके नको उजयिनी मे सान्दीपनिकार्य के गुरुकुरु भे नियमपूवक 
शाख जर शसखविथ्ा के अभ्यास के ङिए भेजा गया । वहां रह कर वे 
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श्षीघ्र ही सागोपाङ्ग वेदों ओर धनुविया के पारङ्गामी हो गए । गुरुकुर मँ 
वे अपने सहाध्यायी सुदामा आदि के साथ वन मे समिधा, कुच आओौर फर 
राने तथा गो-पारन आदि गुरुसेवा मे समान खूप से तत्पर रहते थे ५ 
गुरुक मे विद्या समाक्ष करे अपना समावतंन करा कर वे पुनः मथुरा 
रौर आषु ओर अपने माना-पिता के पास रहने लगे । इसी समय उनको 
अपने सम्बन्धियों का परिचय पने ओर उगसे मिने का अवसर मित्गा । 
उनके पिता वसुदेव की भगिनी प्रथा उपनाम कन्ती हस्तिनापुर के राजा 
पाण्डु को विवाही थी । वानप्रस्थी पाण्डुकी सृस्युके पश्चात्‌ वह अपने 
छोटे पुत्रों की रक्षा के लिए अपने मातृधमं के पाखनाथं उनको छेकर 
हिमाख्य से हस्तिनापुर आ गदं थी । श्रीकृष्ण ने अक्रूर क उसके पास 
यह्‌ सन्दद्व देकर भेजा कि पराक्रमी कष्ण तुम्हारं बारकां के सदा सरक्षक 
रगे । उन्होने हस्तिनापुर के अधिराज धछतराष्र, भीष्म ओर दोणादि से भी 
यष्ट कहा मेजा कि मेरे फुफेरे भाईयों का [यथोचित पारन कीजिषए्‌ । 
उस समय कुन्ती छे पुत्र युधिष्ठिर, भीम अर अजुन की अवस्था क्रमश्चः 
७, ३ ओर ५ वषं की थी । श्रीढृष्ण उस समय ३५ वपंके युवाये ॥ 
चेदि देश्षा के राजा दमघोष की श्वी अथात्‌ शि्छुपारु की माताभी 
महाराज वसुदेव की भगिनी ओर श्रीकृष्ण की बुभ थी, किन्तु उसका 
युभ्र शिश्यपाख कृष्ण से शानरुता रखता था । उन्ही दिनों विद्भ ( वतमान 
बरार ) के राजा भीष्मक ने अपनी राजधानी ऊुण्डिनपुर मे भपनी ख्प- 
वती कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर रचाया । भीष्मक ओर उसका पुच्च रुक्मी 
जरासंध के दलम थे, इसलिए उन्होने श्रीकृष्ण को स्वयंवर का निमन्त्रण 
नहीं मेजा, परन्तु रुक्मिणी श्रीकृष्ण के पराक्रमो की कथा सुनकर उनकी 
मन ही मन अपना पति वर चुकी थी । श्रीकृष्ण भी गुक्ष खूप से इसका 
समाचार पाकर स्वयंवर मँ जा पटे । परन्तु जरासन्ध ओर शिश्चुपार 
आदि श्रीडृष्ण ॐ दष्यालु राजाथों ने कृष्ण के मृद्धाभिषिक्त राजा न्दने का 
बहाना यनाकर उनको स्वयंवर मे सम्मिख्ितिन होने दिया भर इस 
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गडबड मे स्वयवर द्री विरम्बित कर दिया गया । अव्र तीसरी बार जरासंध 
ने फिर मथुरा पर चदादं की । उसने पश्चिम की ओर से सम्भवतः भार. 
तीय सीमा के बाहरसे कालयवन को उभार कर मथुरा पर आक्रमण 
कराया ओर स्वयम्‌ पूवं की ओर से चद्‌ दौड़ा । श्रीकृष्ण ने इस सम्मि- 
शित शाघ्रुसेना का सामना करने मे यादवों को अशक्त पाकर पूवं ही मथुरा 
को त्याग कर आनतं ( वतमान गुजरात देश्च > के निकट कुशस्थली द्वीप 
से अपने बन्धु-बान्धवों को जा बसाया ओर उस नहे बसीयत का नाम 
द्वारिका रक्वा, जो समय पाकर यादवांकी सश्द्धिश्षाछिनी राजधानी 
तथा पुरागों की सष्पुरियो म प्रसिद्ध द्वारिकापुरी बन गहै ओर श्रीङरष्ण 
के पिता वसुदरेवजी वहां के सम्राट्‌ अभिपिक्त हुए । काख्यवन ओर जरा- 
सन्ध की सेना कृष्ण सा पीछा करती हदं पवतां मे पंच कर नष्ट-परष्ट हो 
गदं अ र कालयवन भी वहीं खय्युका भास अन गया । फिर जरास-ध 
को कष्ण पर चदुप करने का साहसं न हआ । 
रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने रुक्मिणी का विवाह शिद्धपार से करना 
चाहा, परन्तु कृष्ण महाराज रुक्मिणी के गुक्त पत्र ते इसकी सुचना पाकर 
कुण्डिनपुर पहुंच कर विवाहसे पूवंही उसको हर खाषु ओर उसको 
द्वारिका मे ला, वैदिक विधानानुसार अपनी धमेपत्ी बनाया । श्रीकृष्ण ने 
सत्यभामा आदि कद कुलकामिनियों से ओर भी कदे विवाह करिए थे । ये 
विवाह उस समय श्राक्रण जसे आदश्षं पुरुषों मेँ भी अधरेदिक बहविवाह 
की कुप्रथा के प्रचरित होने के प्रवर प्रमाण है । कहां तो मर्यादापुरुपोत्तम 
श्रो रामचन्द्र का वहं वैदिक आदशं कि उन्न यक्ञाङ्गकी पूतिके रिप 
भी सीता के वनवान के समय द्वितीय विवाह करना स्वीकारन किया 
ओर सीता की स्वरणं की मूति बनाकर यक्ञकेकरृत्यको पूर्णं किया ओौर 
* कहां धर्मोद्धारक, भूभारहारक योगिराज श्री कष्ण की बहू विवाह के कुचक्र 
म फैसावर । अहो ! काट की विचित्र गति है । 
इधर श्रीङृष्ण ने अपने पराक्षम ओर बा्वल से द्वारिका म सर्द 
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राज्य स्थापित कर, गृहस्थ-सुख भोग रहे थे । उधर गङ्गा के तीर पर 
हस्तिनापुर मँ कौरव भौर पाण्डवो मे राज्यप्राति के शिए षड्यन्त्र चर 
रहे थे । पाचों पाण्डव युवक अपनी माता कुन्त सहित षारणावठ्त के मेरे 
म दुर्योधन के राक्षा-गृह से वच कर इधर उधर रमण करते हुए पाञ्चार 
( चम्बर नदो ओर हिमाख्य का मध्यतर्ती देश) के नरेश दपदकी 
राजधानी काम्पिल्य ( वतमान फरंखात्राद्‌ भिरे का कम्पि कसबा ) म 
उसकी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर मे पूवे | श्रीकृष्ण मी अपने पुत्र प्रश्न 
के लिपु प्त्नीग्रि की इच्छा से सपरिवार उस स्वयवरमेंगषु थे) 
परन्तु स्वयंवर के मच्स्यवेध परण को कोदंभी पएूरान कर सका। अन्तमं 
ब्ाह्यण-वेशधारी मध्यम पाण्डव अजुन ने धनुष उठा कर मस्स्यवेध कर 
द्रौपदी षे वरमाला पा कर ` उसका पाणि्महण किया । ब्राह्मणवेश्षधारी 
पुरुष के अजन ज्ञात होने पर श्रीकृष्ण अपने पितृष्वसेय (फुफेरे) पाण्डवं 
ओर पितृस्वसा कुन्ती सै मिरु कर बहत प्रसन्न दए । अन्धराज एतराट 
ने कृष्ण ओर द्रुपद की सहायता प्राप्त पाण्डवो से भयभीत शक्र तथा 
रोकलजा से पाण्डवो को हस्तिनापुर इरा कर ओर दुर्योधन को समकष- 
बुह्ल कर उनको आधा राञ्य बट करदे दिया । दुरयोँधनके भागम 
धनधान्य-पूणं हस्तिनापुर (वतमान लिला मेर) की ओर का राज्य आया 
ओर पाण्डवां को यञुनातीरवतीं निजंन खाण्डव वन मिखा। परन्तु 
पाण्डवों ने अपने पराक्रम ओर परिश्रम ते खाण्डव वन कौ जला कर्‌ 
यस्रुना तट पर खाण्डवप्रस्थ नगरी बसा कर उसको अपनी राजधानी 
बनाया । वह कु ही वर्षो मेँ पाण्डवं के धमं ओर न्यायानुमोदित शासन 
ते समदिश्यालिनी महानगरी बन कर इन्द्रप्रस्थ कटाने र्गी ओर 
राजपूती काल मे दिष्टी के नामे प्रसिद्ध होकर अब भी भारत 
की राजधानी बनी हृदं है। पाण्डवां के राज्य की यतक उन्नति 
हुद्रं ओर उन मे ओर श्रीकृष्ण मे सौहादं यहौँ तक बदु कि 
उन्होने श्रीकृष्ण की अनुमति ओर सहायता से चारों दिद्ष्ों का 
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दिग्निजप करे राजसुय यत्त करने का संकल्प किया । 

अनबसे पूवं श्रीक्रष्ण ने सेना के धिना अन भौर भीम के सर्यि 
जरासन्ध की राजधानी राजगृह में पहुंच कर भीमसे उसका 
बाहु करा कर जरासन्ध को उसके हाथ से परलीक पर्टुचवाया 
उसका राजसिहासन उसके पुत्र सहदेव को दे कर सानन्द्‌ इन्द्र प्रस्य रीर 
आषु । इसके अनन्तर अ्खंन ने उत्तर, भीम ने पुवं, सहदेव ने दक्षिण 
ओर नकु ने पथ्िम का दिग्विजय करके सब राजां को युधिष्ठिर का 
वश्षवर्ती बना दिया ओर ससमारोह राजसुय यज्ञ की आयोजना की गहं । 
महर्षिं कष्ण-दरेपायन व्याम इस यज्ञ के व्रह्मा, याक्ञवन्क्य अध्यय, धनंजय 
उदगाता तथा पैल ओौर धौम्य होता बनाए गष । स्वस्तिवाचन करं 
क सोने है हर से यत्ञभूमि तैयार की गदे आर यक्षायतन बनाए गण्‌ । 
महाराज युधिष्टिर को यक्तदीक्चा दी गहं । दरशादेश्चान्तरा से आए हुए राजे 
महाराजो ओर कौरवो को यज्ञ के अतिधिसन्कार आदि सव काय बरौर दिष्‌ 
गए । अवग्युथ-स्नान से पूवं सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पूजा का अवसर आया । 
नुधिष्ठिर ने कृताकृत के परीक्षक कुरुदद्ध भीष्मपितामह से इस विषय मँ 
प्रश्न किया । उन्दां ने श्रीद्कष्ण को अग्रपूजां का अ धिकारी बतराया, परन्तु 
ध्रीद्रष्ण के पुराने शत्रु उने के पितृष्षस्रेय शिश्ुपार से उन का यह मान 
न सहा गया । वह क्द्धदहो कर श्रीङरुष्ण को कुवायच्य बकने ख्गा। 
भीष्मपितामह ने उस को ब तेरा समक्षाया किन्तु उसका त्रोध भडुकता 
ही जाता था । जब वह श्रीङ्ष्ण पर आक्रमण करने को दौडा तो उन््ो 
ने अपने सुदक्ोनचक्र से उसका सिर काट लिया । इस के अनन्तर 
महाराजा रुधिष्टिर ने राजसुय यज्ञ को वििपू्क पूरा किया। उस मँ 
सम्मिलित सब ऋषि समुनियों ओर राजां ने युधिष्टिर को भारत के 
साच्राञ्ययेभव ओर उन के मय-दानव निर्मित प्रशस्त राजग्रासाद्‌। को देख 
कर दुयोधन दष्यानल से दग्ध हो गया । शकं स्थान पर उसको स्फटिक 
के फं देत कर जल की भ्रान्ति हो गदं ओर वह अपने वख ऊपर उठ 
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कर उस पर चरने ठगा । वँ जरू न पा कर वष॒ बहुत जित हुभा, 
वुसरे स्थल पर उसने जल्पूण सरोवर को स्फटिकश्िखा समश्च करं भौर 
उसं मे गिर कर अपने वख भिगो रिश । इस पर क्रौपषी ओर पाण्डवो 
को हसी आग । दुर्योधन के हृदय मे दहस से गहरा धाव टो गया ओर 
वह हस्तिनापुर रौट कर पाण्डवां के सथ॑नाश का उपाय सोचने लगा । 
अपने शठ सभासदों से ऊुमन्त्रणा कर फे उसने युधिष्टिर को अपने यर 
बुखा कर यतक्रीडा मे फेसाया । दुर्योधन के मामा सिद्धहस्त कितव 
( जरी ,) शङ्कनि ने छल से युधिष्टिर का सारा राज्य, उसकी सहधमिणी 
दरौपदी ओर चारों भ्राताभों सहित जए मेँ जीत च्या । दुष्ट दुःशासन 
दवारा भरी सभा मे एकवस्ा दोपदी को उसके केश पकड़ कर॒ घसिरवा 
मगाया ओर भरी सभा म उसको दासी कह कर अपमानित किया । 
ममांहता दौपदी ने ऊुरबृद्ध॒भीष्मपितामह आदि को संबोधित करके पूषा 
किक्या मेँ दुर्योधन की दासी कहला सकती हूं । भीष्म ने उचर दिया- 
शुधिष्टिरने स्वयंदास हो कर तमको दांव पर रक्वा यह अन्प्राय है, 
पर तुम दास युधिष्टिर की अधोगिनी हो कर दासी हुई या नहीं यह 
कष्टना कठिन है । मीम पितामह कीं इस धर्म॑व्यवस्था को सुन कर 
दुर्योधन बडा आनन्दित हुआ ओर उसने दुशशचासन को पाण्डवों ओरं 
द्रौपदी के अमूल्य वख उतार लेने की आज्ञा दी । दुःशासन ने पाण्डवों के 
च् अपहरण करके द्रौपदी को भी विवशा करना चाहा, किन्तु दीनवत्स 
परमपिता परमात्मा ने द्रौपदी की खाज रखी । द्रौपदी का वख दुष्ट 
दुःशासन न खींच सका । यहाँ श्रीकृष्ण के अरौकिक चरित के रेखकों 
ने यह्‌ गाथा वणितिकीषैकि द्रौपदी के श्रीकृष्ण को स्मरण करने पर, 
उन्होनि उसके वख को इतना बदा दिया कि दुःशासन के शाथ उसकी 
सखी चते २ अशक्त ्ोगए ओर वष्ट उसके चख को उतारने मे असमथं रहा । 
किन्तु रेतिदहासिक बुद्धि इस वणन को स्वीकार नष्टं कर सकती । 
संभव है कि सती, साध्वी, शूर क्षत्रिया, वीरवधू, वीरस्मुषा, उौपदी के 
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अषटष्य॒तेज के सामने पापी दु बरुहदय दुःशासन का दुःसाहस उसकी 
ओर हाथ बदृनिकान हुआ हो । पेसी घटना अनेकबार घटी है । 
तेजस्ियों के सामने बडे बडे अत्याचारियो के हाथ भी स्कं गहै, वा 
संभव है कि तरार आदि बद्ध कौरवो ने बीच-विचाव करा दिया हो । 
आगे की घटना इस बातकी पुष्टिभी करतीदहै। इम के अनन्तर ही 
पाण्डवो के बारह वष के वनवास ओर तेरहवें वपं ॐ आज्ञातवास के 
पण पर पुनः यतक्रीडा का वर्णन है । प्रतीत होतादहै कि बीच-बिचाव 
करने वालों ने राजस्नुषा ओर राजवर दोपदी का घोर अपमान रालने 
के खि यहवानतैकरदीहोकि इस बार तो चारों ्राता ओर द्रौपदी 
सहित युधिष्ठिर का राज्य उसको लौटा दिया जाय ओर दुर्योधन उपयु 
पण पर पासा फंके ओर यदि युधिषटिका सौभाग्य उस की सष्टायता 
करे तो वह पूववत्‌ अपने साश्राञ्य का सुस्वोपभोग करता रदे ओर यदि 
दैव उसके विपरीनहो तो वह सभायबान्धव बारह वष ओर तेगहषें 
मन्ञात वषं (वस्तुतः आजीवन,) बन मे यास करे, क्याकि कौरवः को अपनी 
कृट अक्षक्रीडा के भरोसे से यद्र पूण निश्वयथाकि हम दौँव को जीत 
ही रंगे ओर तेरहवं अज्ञातवास के वपम कहीं न कहीं पाण्डवो को पा 
केर उन कों पुनः १२ वषं ॐ बनवासं के लिए बाधित करने रहग । 
जहां तक श्रव अनुमान की पहुंच हो सकती है उस से उपयुक्त 
घटनाक्रम ही प्राप्त होता है । हमारे वतमान महा नारत आदि रेनिहासिक 
अन्धां ॐ अरोकिक घटनावल्टी के घटाटोप॒से आच्छादित रहते हुए बेचारे 
एेतिहासिकों को उपयुक्त प्रकार से अन्पररे मे लकड़ी से टटोरने के अतिरि 
ओर गतिहीक्याहै? हाँ, भारतीय आय॑सामाजिक रेतिहासिक पुरुष 
अपने पूवेपुरपों के गौरव पर दृष्टि रखते हए रेसा करते हं । किन्तु 
भारतीय गौरव से सदानुभूतियून्य ओर भारतीय आचारविचार से सर्वथा 
जअनभित्त विदेशी रेतिष्टासिकों दे रेसी आहा दुराह्यामाच्र हे । भारतीय 
इतिहास ॐ कती राल्बोषु हीलर ( {211100४ \\/1८८]€ा- ) का 
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कौशल्या के विषप्रयोग से उत्तर कोसख ( अवध ) नरेश ददारथ का ष्ष्यु 
विषयक दूषित अनुमान इसका उ्वखन्त उदाहरण है । 

अन्त को कौरवो की चाण्डालचौकडी की मनचाही इदं । पांसा 
युधिष्ठिर के उल्टा पडा ओर वे सपरिवार वनवासी बने । 

पाचों पाण्डव ओर द्रौपदी अपने पुरोहित धौम्य सहित काम्यक वन 
मे वास कर रहे थे कि श्रीकृष्ण सपरिवार उन से वहां मिरने आए । 
दरौपदीनेरो रो कर उन को अपनी विपत्ति कह सुना । श्री कष्ण ने उन 
को बहुत सान््वना दी ओर कहा किमेँद्वारस्कि में नहींथा, इसीसे 
यह अनथ हो गया, अन्यथा गँ अवदय हस्तिनापुर पटन कर इस य॒त की 
दुघेटना को न होने देता । यै शाल्व का पीछा करता हआ, जिसने वानु 
यानां द्वारा द्वारिका पर आक्रमण किया था, मातिकावत तक चला गया 
था ओर वहीं मैने उसका वध क्या । श्रीकृष्ण के दक्षत कथन तेभी 
उपयु क्त अनुमान की पुष्टि्टोनीहैकिश्री कष्ण को उस समय यतक्रीडा 
आदिकाकुछमीज्ञाननथा। 

इस समय श्रीकृष्ण की आयु ७० वषे > लगभग थी, वे गृहस्थाश्रम 
को पूरा करर ओर पौत्र अनिर्द्र का मुष देष्व कर वैदिक मर्यादाचुसार 
तृतीय आथममें प्रवेश की तैयारी कर रहे ये ओर ऋषियों से ज्ञान श्रवण 
ओर योगाभ्यास के किए काम्यक वन मे आगु थे । बाल्य-काल तथा यौवन 
के मह श्रष्ठ ओर वीरवर श्राक्रष्ण अव्र योगिराज वन गणु थे । 

वनवास ओर अन्ञातवास को पूरा करफे पाण्डव राजा विराट्‌ की 
राजधानी विराट्‌ नगरी ( वतमान वैरट जो जयपुर से ४० मीर उत्तर है ) 
मे प्रगट हुश्‌ । तब श्रीकृष्ण भी अपनी भगिनी सुभदा, जो अर्जुन को 
विवादी थी, भागिनेध अभिमन्यु तथा अन्य यादवों सहिन उनसे चीं 
आकर मिटे । विराट्‌-राज ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन के युत्र 
अभिमन् के साथ कर दिया । विवाह के पश्चात्‌ सबने सम्मति करे 
कौरवो के पास दृत भेज कर पाण्डवों को उनका राज्य वापिस कर देने 
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कां सन्देक्ष भेजी । राजर्षिं भीष्म ने भी उन को यही परामश्षं दिया, परन्तु 
दुर्योधन को यह बात न भौ ओर उसने यह बहाना बनाया किं पाण्डव 
१४ वषं पूग होनेसेपूर्व॑ह्यी प्रकट हो गणु हे, अतः उनको राज्य वापिस 
नीं हो सकता । यह उचर सुन कर पाण्डवो नेयुद्ध की तैयारी की । उन 
के पास अपनी सेना न थी । विराट्‌ ओर द्ुपंद्‌ आदि सम्बन्धियां ने अपनी 
अपनी सेनाओं ओर रुद्ध सामश्री से उनको सहायता दी । श्रीकृष्ण मी 
पाण्डवों के सहायक बने । रुद्ध प्रारम्भ होने ते पूं श्रीङरृषण ने शूक बार 
फिर स्वयम्‌ कौरवं के पास जाकर सन्धि कराने का उद्योग किया । वै 
हस्तिनापुर पहं च कर प्रथम विदुर के यहां वास करने वाटी अपनी भुजा 
कन्ती से भिरे । कुन्तो ने उन को कौरवो का दुराग्रह भौर दुश्वरित्न सुना 
कर युद्ध की अवकयम्भाविता बतला । उसने कटाः-- 
धद्य त्तत्रिया सूते तस्य कारोऽयमागतः । 
अथे -क्लत्राणियौ जिस लिपु पुत्रों को उन्पन्न करतीं हं उसका समय 
अब आ गया है । 
श्रीङ्रष्ण ने कौरवो की राजसभा मं जाकर कहाः-- 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत । 
श्रप्रणाशेन दीराणामतद्याचितुमागतः ॥ 
अथं दुर्योधन ! वीरो के नाश के विना ही कौरवं जौर पाण्डवं 
की श्लान्ति हो जाय, मैं यह याचना करने के लिए आया हैं । 
किन्तु दुर्योधन ने इस पर कछ भी कान न दिया ओर यही कहाः - 
सुच्यरप्रं न प्रदास्यामि बिना युद्धेन कशत । 
अयं --हे रेशव ! बिना युद्ध के मँसुदकी नोकके बराबर भी 
भूमि नीं दूगा । 
अन्त मे विवन्न होकर श्रीकृष्ण वापस चले आए ओर दोनों सेनार्पै 
मारकार करने के किए कुरुक्षेत्र ८ वतमान थानेसर, ज्ञि° करनाल ) के 
मैदान मे आमने-सामने आ उटीं । 
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श्रीकरष्ण ने अजुन के श्वेत धोदों वारे रथ के सारथि बन कर, उसको 
पाण्डव सेना के अग्रभागे रा खडा किया [ कोरवगाहिनी के वेनापति 
१७० वषं ऊ बुद्ध भीष्मपितामह भी अपने रथ म अपनी सेना के आगे 
उपस्थित हुए । दोनों सेनाओं ने अपने अपने जयधोष से स्वसेनापतियों 
का स्वागत किया | बहुत से श्षखों के नादं, भेरियों ओौर नगाडों की 
ध्वनियां, हाथियों की चिङ्धाडों जर घोड़ों की हिनहिनाो से आकाशा 
भतिध्वनित हो उडा । दोनों सेनाजंमे वीर रस का पृण संचार हो रषा 
था । दतनेमे अगुन को कौरव वेना मे भीष्म, द्रोण आदि पूज्यो ओर 
निकट सम्बन्धियों को युद्ध मे मरने मारने के लि उद्यत देख कर मोष 
उत्पन्न हो गया । उसने श्रीकृष्ण से कहा किं जिस युद्ध मे अपने मषा- 
मान्यो ओर प्रियां का अपने हाथों से मुक को हनन करना पड़ेगा, उसमे 
मँ प्रद्चनरहगा । इम अवसर पर श्रीकरष्ण ने उसको उसके मोह-निवा- 
रण के लिषु जो कर्मयोग का उपदेश दिप्रा है, वही सारे उपनिषदां का 
सार कश्णद्वेपायन की कीतिं को अमर करने वारी शश्रीमद्भगवद्‌ गीता” है । 
उसके विषय मे नीचे किप्वा हआ प्रचलित प्य सर्वथा यथार्थं ही हैः-- 

सत्रों पनिषदा गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत्‌ ॥ 

प्रथ-- सब उपनिषदे गौ है, श्रीकष्ण उनका दुहने वाखा है, अजुन 
उसका बच्ड्ा हे, इुद्धिमान्‌ रोग उस दुग्ध का उपभोग करने वाले है 
ओर गीतारूप महा-अगरत ही यह दुग्ध है । 

इस क्षुद्‌ निबन्ध मे श्रीमद्धगवद्‌ गीता के गभीर, किन्तु सरल, विस्तृत 
किन्तु सारभूत शाख्ीथ विषय के ममं की पयालोचना के रिषए पयाीक्त स्थान 
नहीं है, इसरिष इस दुष्कर कायं से विरत होना ही श्रेयस्कर है । 

पाठर महाशय श्रीकृष्ण के स्मृति-दिवस श्रीमद्भगवद्गीता का पारा- 
यण कर सकने ह । इसके आगे महाभारत का युद्ध किस प्रकार ५८ दिन 
तक चरता रा, किस प्रकार उसमे भारत के क्तानी, मानी वीर योद्धा 
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आौर गौरवधनं एक एक करके धराश्ायी इए, उसमे फैले शे कूटनीति के 
कुचक्र चङे अर अन्त मँ यही युद्ध पापयुञ्जके नाश्च के साथ ३ भारत 
के सवंनाश काभी फैसे कारण बना, यह विषय श्रीङष्ण की पावनी 
जीवनी से नगण्य वा अतीव स्वल्प सम्बन्ध रखते है, इसिए्‌ उनका 
वर्णन करके इस छेख की करेवर बृद्धि अभीष्ट नहीं है । 

अन्त में श्रीकष्ण उयेष्ठ पांडव युधिष्ठिर को हस्तिनापुर ॐ राजसिहा- 
सन पर अभिषिक्त कर फे अपने विकेष प्रोतिपाश्र परमभिन्र अज्जुनके सग 
हस्तिनापुर के निकटवर्ती ती्ौ, वनो, पवतों ओर सर-सरिताओं की सैर 
क साथ २ तत्वक्षानचचचा ओर विविध विषयों के वातारणाप का आनन्द 
उडा कर सब से प्रेमपूवंक विदा केकर सुभद्रा ओर कुन्ती सहित द्वारिका 
लोट आषु । श्रीङ्कष्ण के द्वारिका रोटने पर उनके पौत्र अनिरुद्ध के विवाह 
की तैयारी हृद । विदभं के रुक्मी की भगिनी रुक्मिणी श्रीकृष्ण को विवाही 
थी । रुक्मी की पुरी सक्मवती ते श्रीकृष्ण के पुत्र प्र्न्न का विवाह हुआ 
था ओर उसकी पौच्री रोचना का विवाह श्रीकृष्ण के पौत्र अनिर्ढ के 
साथ हुआ था । इस प्रकार यादववंशी श्रीह्ण जौर भोजवंशी स्क्मी में 
विवाह-सम्बन्ध तीन पीदियाों तक चरता रहा । परन्तु यह शारीरिक 
सम्बन्ध होते हए भी रुक्मी से श्रीकृष्ण का पुराना विरोध बराबर चखा 
आता था । एक दिनि रुक्मी ओर बलराम मे जुभा खेरते हुए क्षगड़ा हो 
पडा ओर बरराम नेषृद्ध स्क्मीका वहीं वध कर डाला । इस समय 
क्षत्रियो के सम्प्रान्त राजवश्ा, चन्द्रवंश ओर उसकी शाखा यदुककरु आदि 
भ यूत ओर मद्यपान आदि अनाचार इतने प्रवल हो रहे थे कि अन्तमं 
उन्होने उनका नाश करके ही छोड़ा । ऊपर चत से महाभारत युद्ध के 
सत्रपात ओर कौरव पाण्डवो के वंश विनाश की कथा वणित हो चुकी है । 
उससे कौरव वंश का तो सव॑था मुखोच्छेद्‌ ही हो गया । पाण्डवो का भी 
कोर वंशधर जीता न क्चा । व्रौपदी के पांचों पुत्र ओर सुभद्रा से उत्पन्न 
अज्जंन का पुत्र वीर अभिमन्यु भी इस युद्ध मे काम आए । अभिमन्यु की 
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खी उपरा पूवं से गभंवती थी । उसके एक रृतपुचत्र उत्पन्न हआ, जो 
कषण के उपचारकोकशषरू से जीवित होकर, ओर पाण्डवो के परिक्षीण वा 
निवा होते हृषु कुर को रक्षित वा चस्मता हआ रखने के कारण, परी- 
कित नाम धारण करे पाण्डवो के हिमाख्य मे चले जाने पर हस्तिना- 
पुर के रार्जासदहासन पर वैाथा । यतकर्ह मे ही विदभ॑राज स्क्मी का 
वध भी ऊपर वर्णन कियाजा चुका है । श्रीक्रव्ण का यनुक्ुरु भी मय- 
पान के दुराचार के दुष्परिणाम सं न वच सका । यथपि उसमे श्रीकृष्ण 
जैसे तत्वक्तानी ओर योगिराज विद्यभान थे, परन्तु कुकौ के कुफर सं 
कौन फिसीको बचा सकता है ? यदु कुल ने अपने दुष्कृत्यों का दण्ड पाया 
उसके सवनाश् की कथा इस प्रकार है कि यादवों के दु राचाशं के दुरविपाक 
से द्वारिका मे नाना प्रकार के आधिदैविक ओर आधिभौतिक उत्पात होने 
रगे । कभी वेगवती वात्या आती, कभी उग्र उल्कापात होता, कभी भयः 
ङर भूकम्प आता । एकवार अ्रयोदशी मै अमावास्या का संयोग ह ओर 
उसीमे सयग्रहण पडा । इस अवसर पर सारे यादव समुद म सरस्वती 
नदी के सङ्गमस्थान प्रभास तीथमेस्रानके मेटेम गए । वां कौ ्राक्- 
तिक शोभा देख कर उन लोगो को मद्यपान की सक्षी । बलराम, सात्यकि 
शद्‌, बभ्र, तथा कृत्यवमां आदि श्रीकृष्ण के सम्मुख ही निरुन हो कर 
मद्य पीने रगे । सब के सन क्षण भरम चुल्ट भ उल्ट्‌ बन गए ओर 
परस्पर गारी-गलोच ओरं मार-पीट करने रगे । इस शुष्क कलह ने बद 
कर संग्राम का खूप धारण कर किया ओर वहां एकत्रित भोज, अन्धक, 
यादव ओर श्रीकृष्ण के सारे पारिवारिक जन आपस मं रुद्‌ कर कट मरे। 
केवर खियां ही बची, जिनको श्रीढरष्ण ने द्वारिका पहुंचा दिया । यादवं 
का इस प्रकार संहार देखकर श्रीकृष्ण भौर बलराम द्वारिका को छोडकर 
वन म तप करने चरे गण । वहां बलराम ने योग हारा अपने प्राणों को 
ब्रह्यरन्ध से बा्टर निकारं कर इस नश्वर शरीरं को त्याग दिया । भरीकष्ण 
भी ब्रह्मासन छगाकर योगनिद्रा म वीं ख्टे थे । एक जरा नामक स्याध 
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ने दूर सं उनको हरिण समश्च कर, उने बाण मारा, जो उनके पांव में 
आकर रगा ओर उसीसे उनका! हान्त हो गया । इस प्र कार वसुदेव- 
देवकी ओर नन्द-यश्मोदा के श्यारे पुत्र, गोकुल के गोपसखा गोपाल, 
मधरा ओर बरन्दावन के प्राण, कस, जरासन्ध, कालयवन, शिद्युपाल आदि 
के कारु, द्वारिका फ विधाता, पाण्डवां के परित्राता, धमं के उपदेष्टा, 
नीति के तत्ववेच्ा, राजा ओर प्रजा के गुर, घमंभष्ट क्षत्रियकुर फे संहा- 
रक, धमेराज्य के संस्थापक, दीनां ऊ उद्धारक, वेद्शाखपारङ्गत, चतुर- 
क्षिरोमणि, स्वगुणागार, सकल-संसारादश्, टसु ज्य, योगीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अपने चास्चरित्र से ससार को मुग्ध करे १९५ वषं की 
अत्रस्था सें दृहलोक लीलया संवरण की । उनके बरृद्ध पिता वसुदेवजी इस 
दारण शोक को न सह से ओर इस संसार से चर बसे । सवत्र श्रोक 
की काली घटा छा गहं । अजुन इस दुर्घटना की सूचना पाकर शोकसंतप 
होकर हस्तिनापुर से द्वारिका आपु {ओर श्रीकृष्ण के परिवार के बालकों 
ओर विधवाओं को अपने साथ हस्तिनापुर ठे गए । मागमे किराताने 
उनकी सम्पि लट की । महाभारत के महावीर योद्धा अखन के गांडीव 
धनुष ने इस समय कख भी काम न दिया । सच है, प्रताप क्षीग होने 
पर सब सहायक निःसष्टाय हो जाते ह । अन्त मे उद्विश्न पाचों पाण्डवो 
ने भी हस्तिनापुर के राञ्यसिहासन पर अपने पोत्र परीक्षित को भिटला 
कर, ओर अपनी पुरानी राजधानी इन्दर प्रस्थ का राज्य श्रीकृष्ण के प्रपौत्र 
अनिरुद्ध के पुत्र वन्न को दे कर हिमालय के लिए महाप्रस्थान किया । : 
श्रङ्कव्ण ने वीरयोद्धा के ख्पमे संसारकेत्र में प्रवेश करके, पूणं 
राजनीतिन्ष, सुचतुर सेनापति ओर परम तत्वदर्शी ॐ उज्ज्य दय दिखलाणए्‌। 
उनका स्वरूप श्रीमद्धागवत के निभ्रकिखित पयो म पूणेरूप से चित्रित है- 
मह्लोनामशनिनर णां नरवरः, सीणां स्मरो मूतिंमानः,; 
गोपानां खजनोऽघतां कितियुजां शास्ता खपित्रोः शिद्ुः । 
मृत्युर्भोजपतेर्विंराडविदुषां तत्वं परं योगिनाम्‌ । 
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बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गङ्गतः साप्रजः ॥ 
अधं--कस को मारने के किए रणभूमि मँ उतरे हष श्रीकृष्ण मषा 
को वञ्च के समान, नरों को नरश्रेष्ठ के समाम, नारियों को साक्ात्‌ 
कामदेव के समान, गोपों को आत्मीय के समान, दुष्ट राजां को 
श्लासन-दण्डधारी स्वेश्ष्ठ पुरूष के समान, वसुदेवनदेवकी को रिद्युके 
समान, कस को कार के समान, अक्तानियां को एक महाभीषण शक्ति 
के समान, योगियां को परमतत्व के समान ओर यादवों को परम देवता 
के समान प्रतीत होते थे । किन्तु श्रीकृष्ण की सर्वो्करष्ट परमतष्वज्ञान की 
शिक्षादहै। श्री भाईं परमानन्द जी के शब्दा में उनष्छी उपदिष्ट श्रीमद्धग- 
वदुगीता को धमे पुस्तक कहं वा दशंन । श्री भाद जी को ओर वस्तुतः 
सारे विज्ञो को ये विषय श्रीमद्धगवदगीता मे एकत्र दिखाई देत है । उन 
का सार निकाल कर एक स्थान पर रख दिया गया है । श्रीकृष्ण ने उच 
तच्वज्ञान ओौर असीम वैराग्य के साथ जो कमयोग का अनुपम उपदेश 
अञ्जन को दिया है, उस से उन का महत्व उचरोरार बदुता जाता है ओर 
उन के प्रति श्रद्धा का भाव अधिकाधिक ददु ्टोता जाता है । 
संक्षीण-रेश्व्यं, विद्धक्ष-वैभवे ओर अवनत आ्यजाति को श्रीङष्ण 
ग्रथति अपने महापुरुषों का ही अवरम्ब है । उन्हीं के सष्टारे वह श्वास छे 
रही है । 
पद्धति 
श्रीकृष्ण जष्माष्टमी के गृह्य तथा सामाजिक कृत्य भी भरीराम-जयन्ती 
मे छिखित विवरण के अनुसार ही हैँ । अथात्‌ सामान्यभ्रकरण के पश्चात्‌ 
निमाङ्कित मन्त्रों से आष्टुति देव-- 
८ १) ओम्‌ तजो.ऽसि तेजोमयि धेहि खाष्ा । 
(२) श्रोड३म्‌ वीयंमसि वीयं मयि पेहि खा । 
( ३ ) ओम्‌ बलमसि बलं मयि धेहि स्वाहा । 
( ४ ›) गोरम्‌ श्नोजोऽस्योजो मयि धेहि खाहा । 
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(५) रम्‌ मन्युरसि मन्युं मयि धेहि खटा । 
( £ ) च्रोम्‌ स्टोऽसि सहो मयि धेहि खाषहा । 
ओर जिस मयुद्ध करा ( कुदती ) मै श्रीकृष्ण सर्थोपरि सिंद्धहस्त 
ओर पारङ्गत थे, उसका प्रदरन उनके स्मारक म किया जाय ! अखादों में 
मकरा ॐ कौश्रू दिखलाएु जाय । रान्न वा सायंकाल के समय श्री्कष्ण 
जयन्ती की स्मारक सभा करके उसमे श्रक्रष्ण गुणगान ओर उनके तत्व 
वश्षंन श्रीमद्धागवद्‌ गीता पर उन्तम भाषणों वा निबन्ध पाट्हों। 


श्रीक्रष्ण 
( १ ) 


हे कषण प्यारे ! कौन जन, जिसको न तेरा ध्यान है ! 
जह कोन मन, जिस्म न तेरा दोष अव भी मानदै? 
है ्टीन शूर-समाज, जो गाता न तेरा गान दहै! 
हे परिय हमारे ! शक्तिनेरीका म किसको जान है ! 


( २ 9) 
ज्ज के सधन घन ओट मे वद मधुरवक्षी की ध्वनी, 
यसुना नदी के तीरधाषी गोपगण की मष्डली । 
हे कृष्ण ! हम भूले नहीं ह आपकी वे सब छटा, 
चाषे हमारे चित्त परष्टो दुःख की दास्ण घटा ॥ 


( ३ ) 
उस सरस वरी की ध्वनी का राग अद्ुत रससना, 
धर प्रेम से पूरा, तथा सुखक्षान्तिका घर सा वना। 
म्जभूमि के जर, पवन, इक्षां मे सुना दे रहे, 
शरीङष्ण ष्यारे नाम से दुख श्रोक सब छा हर रहे ॥ 


५ 
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( ४ ) 
नीतिक्ञता सुविवेकता तेरी न किंस पर क्ञात दहै? 
वात्सस्यता अनुरागता तेरी न किस पर क्तात है १ 


वर वीरता की छाप प्यार है लगी तेरी याँ, 
श्रीद्ष्ण ! आप समान जग मै ओर जन होगे कटां ! 


५ ५ 9 
जो, कष्ण प्यारे ! सत्य का अव्रलम्ब तुम रते नही, 
तो सव्य ही संसार का इतिहास होता कुठ कीं । 
कर्तव्य मेँ रतिर न होते सत्य सजन जानिये, 
स्त्या से भी सत्यका उना ही निश्चय मानिये ॥ 
( ‡\ 
शिकला हमे यह आप विन मिख्ती न कक संसार मे, 
कतव्य पथ पर निज रुधिर गिरता न हमसे ताप मं । 
हे कष्ण ! गीता बिन हमारा धेयं धता ही नही, 
जो कर्मयोग अलभ्य पथ है; आप बिन मिलता नही ॥ 


( ७ 
उपदेश जो श्रीकृष्ण नेह 
न्थ भ्गीताः भम दि 
हं पाव्य वे बाटकनयुवा-- 
बरृदधादि सबही केरिषु॥ 
( ८ ) 
यह महाभारतनयुद्ध में 
दिखला दियादहै कष्ण ने। 
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““डिगना न वहिए सत्य से" 
# ५ | ९ क 
सचस्व विगडे या बने ॥ 


( ९ 9) 


उपद्र जो श्रीकरबण का 

यह सवथा ही आह्यहै। 
भारत प्रजाओं के दिए, 

स्र भावसे निवाह्य है॥ 


( १० 


प्यारे हमारे हेतु, जो आद्शं तम हो र्व गए, 
इस पुण्यपावन-देश्च की जो कीति प्यारं कर गणु । 
सौभाग्य गुण की लाछ्माका रल जो तुमने दिया 
उसने हमारे देश मे आलोक है फैला दिया ॥ 


( ११ 9) 


भ्रीक्रृ्ण यद्र है छा रहा, 
सर्वत्र भारतवषं म । 
6६ कदणाष्टमीं 99 ६६ अन्माश्मी ! 


ह कह रहे सब हषं भे ॥ 


( श्री शिवनारायण द्विवेदी कत >) 
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विजया दशमी 
आग्विन सुदि दशमी 


"नगम ~ 


हुआ प्रकृति का निमंर जीचन, 
स्वच्छ गम्य सब पन्थ गणु बन । 
विम व्योममे लिरके तार, 
मुदित हए ह जिगमिषु सारे । 

( श्री गिरिधर शम्मां नवरल ) 


विजयार्थी विजयां चरे है, 
व्यापारी भी चल निकटे है । 
विजयादकश्षमी दुन्दुभि बाजी, 
नरपतियां ने सेना साजी। 
क्षन्रतेज से वीर भरे है, 
वे उत्साह शक्तिप्ररे है। 


( भरी सिद्धगोपार काभ्यतीथं कविरल्न कृत ) 


जगतीतर मै भरतवं ही एक एेसा भूखण्ड है जटा वषा की ऋतु 
अन्य ऋतुभों से प्रथ्‌ होती है । अन्य देशं मे शीत ( जादा ) ओर उच्ण 
(गरमी >) दोही रसुं ( मोसिम >) होतीदहै। उने ही समय समय 
पर वा भी होती रहती है । किन्तु भारत में जाडा, गरमी भौर बरसात 
ॐ तीन मौसिम वर्ष॑के चार चार मास रहते दह । वषा के चातुमौस्य 
( चौमासा ) मे वषो का इतना प्राश्य रहता ‡ कि उस मर बक्गारु भादि 
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कदं देशों रमतो जल थल शक दहो जाता है। भारत के अन्य प्रान्तों की 
निय भी वादु से उमड़ पडती है । ताल तरया जल से परिषूणं हो जाती 
है । भाने जाने के सारे मार्गं कीचड्‌ भौर जरू से भरे र्ते हँ । चार मास 
तक हाकट आदि ( गाड़ी तँगों ) वाहनों का यातायात प्रायः रुका रहता 
है । किसान अपने गाड़ी तांगों को उडेख कर ( प्रथ्‌ २ करङे ) रख देते 
हं । प्राचीन भारत मे तो, जब यहा सड़कों घा राजमार्गो की बहुतायत 
नथी, वषा कारम यारा बिल्कुल टी बन्द्‌ रहती था । राजन्यवगं की 
विजय यात्रा ओर वैदयां की व्यापार यात्रा वषा के चातुर्माश्य मे रुकी 
रहती थी । वपां के अवसान पर जब शरद्तु का प्रवेश होता था, तो इन 
अवरुडढ यात्राजां का पुनः प्रारम्भ होता था। 

भब नदियों को गाध ( उथला ) करती हु, ओर मागं की कीचदां 
को सुखाती हृदे, शरद्तु का पदापंण हो गया है । जलाशयो म कुयुदिनियाँ 
( ङं ›) खिर रदी हे । निष्ट ( बरसे हए ) हल्के मेष सूयं के माग मँ 
से हर गए हे, इसरिए उस का प्रताप चारो दिक्नाओं मे फैरने रूगा है । 
शारच्तु की सा्नाक्ती श्वेत कुसुदिनी के चत्र ओर षि हुए कँसं के चमर 
से श्लोभा षा रही है । स्वच्छ चान्दनी आंखों को अतीव आनन्द्‌ देती है । 
स्थ पर हसों की प॑क्तियां, आकाश में तारां अं,र जरायों मे ऊमुदि- 
नियो पर श्रेतता छाई हदं है । दसं बद्‌ कर रुम्बी ओर सधन हो गह हँ 
ओर उनके खेतों की छायाम मेडो पर बैठे हुए गोपा बार मधुर गीतं 
गा रहे हे । अगस्त मुनि नामक त।र के उदय होते ही जलाशय स्वच्छ 
हयो गणए हें । गादियों के धेर वर्षां भर चट रह कर ओर यथेष्ट घास चर 
कर खूतर तैयार हो गणु ह । उनके ठट मोटे होकर बडे सुन्दर प्रतीत होते 
ह । वे आनन्द से उन्मत्त होकर खोरू खोद रहे है--वप्रकरीडु। कर रहे हे 
सीगोंवे नदवियोकी मगो कोडा रहे ई । श्रारद ( सप्तपणें) श्च के 
पुष्प खिर रहे है ओर उनमंसेष्टाथीकेमद्‌ की सी गन्ध रहीहै। 
चारों ओर शरत-्री विराज रही है । पेते समयर्मेही, इन विनां ही- 
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दिग्विजय याश्चा ओर ब्यापार यात्रा के पुनः प्रारम्भ की तैयारियां होती 
हं । विजय दामी उत्सव का ससमारोह समारम्भ होता है । बरसात में 
जग खगे इए योद्धाओं के खड्गादि शख ओर कवच संघर्षण द्वारा (चैक 
कर ) स्वच्छ ओर शाणित किये जाते है, जिनकी चमक जवो म चका- 
चोध उत्पन्न करती है । अश्वो ओर हाधियां की सजना सामभ्री ( वल्गा = 
रुगाम, प्रयाण = पलान आभूषण ओर हौदे आदि) का संस्कार भौर सुधार 
किया जाता है । चतुरङ्गिणी सेनाएं सुसनित की जाती हं । 

वैश्यां ( कृषाणों भौर भ्यापारियों ) के चार मास से उडरे पड़ हुए 
शकटादि वाहन धावन (धोने ओर पौछने ) ओर तैर म्दनादि द्वारा बांध 
जड कर यात्रा योम्य रुक्नद्ध किए जाते हँ तथा भ्यापारियों की दृकानों पर 
नी, मसिपात्र, आदि रेवक-उपकरण स्वच्छ किए जाते हे, ओर नये 
बहीखाते ओर बसने बदरे जाते ह । संक्षेपतः प्रस्येक व्यवसायी अपने 
उपकरणों का परिमाजन ओर सन्नहन ८ ]..0101191910 9 करता है । 
षन सारे कार्थ की तैयारी आशिन सुदि प्रतिपदा से आरम्भ करके आश्विन 
सुदि विजया दमश्षी तक पूरी हो जाती है । इस रघु रेखक को स्मरण है 
कि उसकी बाल्यावस्था म उसके पिता के यहां विजया दक्षमी से एक 
साह पूवं से शाखां के सकर का कायं होता रहता था । 

विजय दशमी के दिन यन्ञश्ायाके द्वार देश मे सुसनित सख 
चतुरङ्गिणी ( अश्व, हस्ती, रथ तथा पदाति । को क्रमबद्ध खडा करके उस 
की नीराजनाविधि की जाती है । नीराजनाविधिमें स्वस्ति ओर शान्ति 
वाचन पूरक शृहद्धोम यज्ञ होता है, जिसमे क्षात्र धम के वर्णन परक 
मन्त्रौ से परिशेष आहुतियाँ दी जाती हं । कवि कुलगुरुं महाकवि कालिदास 
ने अपने रघुवश्च महाकाग्य मे सयवकी महाराज रघु की नीराजम्मविधि 
का निश्रिखित पद्य म फसा सुन्दर वर्णन किया हैः- 
तस्मै सम्यग्धुनो बन्हिवाजिर्न' राजनाविधौ। 
प्रदस्तिणाचिव्यजेन हस्तनैव जयं ददौ । रघुवंश, चतुथं सर्ग, श५बां श्टोक ॥ 
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श्रथे--महाराज रघु, जो अश्वादि की नीराजनाविधि कर रहे थे, 
उसमे भले प्रकार होम की हुदै अशनि की ज्वाला दक्षिण ओरकोजो बर 
खा खाकर लपट ले रही थी, प्रस्वटित हो रही थी, उसमे कविद्करगुरं 
उत्प्रेक्षा करते ह किं मानो वह अपने दाहिने हाथ से रघु को जय प्रदान 
कर रही थी । 

नीराजनां का छयुभानुष्टान भावी विजययात्राके रिए युभाहसी वा 
सभसुचना माना जाता था । 

वैश्यवण वा अन्य भ्यचसायी भी इसी प्रकार अपने व्यवसाय के वाहन 
आदि उपकरणों को सुसनित ओर परिमानिते रूपमे यज्ञश्षाखाओं मं 
करमव्रद्ध उपस्थित करे नीराजना का अनुष्टान करते थे । यह कृत्य पूर्वाह्न 
म होता था । सायंकारु के समय राज्न्यगण अपनी सजित सेना सहित 
सजधज से विजय यात्रा का नियमवद्ध उपक्रम करते थे । वैश्य भी 
अपने वाहना मे वैठ कर दक्ती प्रकार व्यापारयात्रा का प्रारम्भ सुचक 
अनुष्ठान करते थे । विजया दशमी के दिनि से दिग्विजययात्रा ओर 
ग्यापारयान्ना निबाध चर पडती थी । इहीं प्राचीन दिग्विजय यात्रां का 
स्मारकर्प मं अवदोष आजतक सायकाट के समय यामसीमोस्ट्घन- 
यात्रारूप से भारत के महार आदि अनेक प्रातो मे प्रचरित है । 

इस अवसर पर प्रजाप अपने प्रभुवों की सेवा म रोकडा रुपय फे 
खूप मै उपायन ( भेट प्रस्तुत ) करती थीं ओर वे भी उनको बहुमूल्य 
उपहार ओौर पारितोषिकों से पुरस्कृत करते ये । 

जन साधारण मे इस समय परस्पर एक दृसरे के गृह परजा कर 
मिने मरने की भ्रथाकाभी प्रचार था | इस से जहां वषं भर के मिथो- 
मनोमालिन्पर वा मनमुटाव को मेटना अभिप्रेत था वरँ दीर्घयात्रा पर जाने 
से पूवं वयकोां, सम्बन्धियां ओर सन्मित्रो का अन्तिम साक्षात्कार भी 
उद्िष्ठ था । 

वैदिक युग वा प्राचीन कार म विजयादृश्षमी का शुद्ध स्वरूप इतना 
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ही प्रतीत होता है । परे से इस पवं के आनन्दावसर १र श्रीरामचन्द्र 
के भव्या-भिनयर वा रस्य रामलीखाके प्रदान का भवार घर धड़ा, 
देसे मङ्गरावसरों पर रिष्चाप्रद नाटकों ॐ खेरने की प्रथा प्राचीन का 
से चली आती है । पौराणिक काल मे पर्वावस्ों पर ॒दश्यकाव्यके कौश 
दशंन का बहत प्रचार था । करुणारस के दीक्षागुर महाकवि भवभूति 
कां प्रसिद्ध उत्तरर।मचरित नाटक उनज्यिनी मे भगवन्‌ कारुप्रियनाथ के 
यात्रोस्सव पर ही सर्वप्रथम खेखा ग्याथा। इन नारकोंके दशन पे 
जनता मनोरञ्जन के साथ ही साथ परमोपयोगी उपदेश्च भी महण करती 
थी, किन्तु काल के कुचक्र ते रामलीला आदि अभिनयं का स्वरूप विकतं 
होकर विकर उलट परूट गया । उस ते जन साधारण मेँ सुरुचि संचार 
श्नैर सदुपदेशप्रदान के स्थान मे कुरुचि ओर कुसंस्कारों का संक्रमण होने 

लगा । उन से नाना प्रकार की मिथ्या भावनाओं ओर कपोटकल्पित 

कषटानियों का सून्रपात हो गया । उदाहरणा रोग हनुमान भौर सुग्रीव 

को साक्षात्‌ बन्दर समश्चने लगे है । दीकारु से विजया दशमी के पवं 

पर रामलीखा के रचे जाने के कारण जनता मे यह मिथ्या धारणा वधम 

होगे है किं विजयादशमी के दिन मयादापुरुषोचम सू्य॑वंशावतस श्री 

रामचन्द्र ने राक्षसराज रावम का वध करके लङ्का पर विजय प्राप् की 
थी । बआल्मीकिरामायण तथा अभिवेश्षरामायण जओौर पद्मपुराण के पाताल 

खण्ड के अवलोकन से इस चिरकालीन कल्यना का नितान्त निराकरण 

्ोता है । उपयुक्त अन्धो के अनुसार श्री पं हरिमंगल मिश्र एम० एर 

कृत प्राचीन भारत के परिशिष्टमं जो राम चरिते की घटनां की तिथियों 
कीदो जन्धियां दी गहे उन से रावण वध की तिथियाँ क्रमशः वैशाख 
कृष्णा चमुर्॑श्री ओर उक्तं ग्रन्थ मे ही उदु्टत पण मष्टिवभ्रसाद्‌ श्रिषादी 
कुत भक्ति विलास" के आधार पर फाल्गुन सुदि एकाद्रक्षी गुरुवार खात 
होती है । ची प ° हरिकशंकरजी दीक्षित अषनी त्यौहार पद्धति मे हस विषय 
म इस प्रकार लिखते हँ कि “रामायण का कथन इस विश्वासं का विरोघ 
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करता ह । बाष्मीकि रामायण मेँ यह स्पष्ट लिखा है कि आज के दिनि 
महाराज रामष्वन्दर ने पपापुर से लङ्का की ओर प्रस्थान किया ओौर चत्र 
कष्ण अमावस्या को रवण का वध कहा गयां है । इससे यह स्पष्ट विदित 
होता है कि श्री महाराज रामघन्द्र की विजय-तिथि चेन्न कषण अमावस है। 
आशिन शुद्धा दश्षमी को श्री महाराज रामचन्द्र का विजय दिनि मानना 
धास्मीकि रामायण ते तो सिद्ध टता नदी ओर न गुसाई तुरुसीदास कत 
रामायण से यह सिदध होता है कि यह दक्षामी श्री रामचन्द्रजी कीजय की 
तिथि दहै । भाषा की रामायण ते भी यह विदित होतादहै कि वषा ऋतु के 
चार मास पयन्त रामचन्द्रजी का निवास पम्पापुरष्ठी में रहा । वर्षा ऋतु 
के बीतने पर धी हनूमानज्ी सीतादेवी की खोज मे गण्‌ हे । इसके पश्चात्‌ 
हयी श्री रामच्न्द्रजी का जाना विदित होता है ! अतएव जनता का यह 
विश्वास कि श्री रामचन्द्रजी ने आशिन ख्धा दामी को रावण का बध 
किया है निमुर प्रतीत होता है 1" 

उपयु त अवतरणों से पृणं प्रमाणित होता है कि कम से कम विजया 
दकमी रावण वध ओौर लका विज्यकीतिथि नहीं है। फिर इस मिष्या 
कंस्पना की उद्गावना किस प्रकार हुं ? दसा अनुमान होता है कि विजया 
दक्षमी से दस दिन पूं जो रामलीला का आरम्भ होकर उसकी समाति 
विजया दक्षामी के दिन की जाती धी ओर उसी दिन रावण वध की लीला 
दिखाई जाती थी ओर उस को उस दिग्विजय यात्रा के दिनि भावी क्तु 
मदन ओर विजय का श्चुभसुचक विद्ध समश्चा जाता था, उस से जनता 
मे यष्टी विचार बद्रमू हो गया कि वस्तुतः आजकेदिनदहीश्री राम 
चन्द्रजी द्वारा रावण का हनन्‌ ` हुजा था । भषिष्योत्तर पुराण मे विजया 
दशमी के दिन श्रत्रु का पुता बना कर उसके हृद्य को बाण से वेधने का 
विधाम लिखि है । संभव है किं पीठं से यह दुतला रावण का रूप समक्षा 
जने शगा हो जौर उस को रामलीलाके रामके हाथ से यधकुराने की 
भथा चर निकी हो । विजयादक्षमी के दिन श्रीरामचन्द्र की रुका विज- 
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यायं प्रस्थान की धारणा भी निराधार प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन 
भारत मन्थ की उक्त जनत्री के अनुसार यह तिथि पौष बदि नवमी, उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र स॒चित होती है" 

विजया दामी के दिन अपराजिता देवी के पूजन की उद्धावना भी 
पौराणिक कामें ही हु थी । इसका सोत स्यात्‌ सरम्बती वा वाग्देवी 
की आकृति के समान कविकल्पना प्रसूता अपराजय वा विजय की अपरा- 
जता नाश्नी देवी के खूपक की मूति की कस्यना मं विध्यमान हो, क्यांकि 
पौराणिकी षोडक्षोपचार पूजा का सून्नपात कविकहिपत रूपकों से ही हज 
है । अपराजिता का ही अपश्र'द परतां प्रतीत होता है, जो विजयाद्श्यी 
का नामान्तर प्रसिद्ध है । भारत के अज्ञाःगन्धकार कारु मे इस अपराजिता 
देवी ने चण्डी तथा काटिका आदि के अनेक नामों ओर रूपों से इतना 
भ्रावस्य षाया कि उसकी पूजा ने विजया दमी के वास्तविक स्वरूप 
नीराजना विधि को बिलकुल ठोंप लिया ओर इस कपोलकल्पित महा 
भयंकरा कारिका ओौर चण्डी की रक्त पिपासा इतनी बड़ी कि उसकी मूति 
के सामने दस पवित्र अवसर पर पुरुष से केकर भसौ ओर बकरों तक 
असंख्य प्राणियां की वलि होने लगी । विजयादशमी के दिनि राजप्‌ताने 
ओर महारा की भूमि निरपराध पशुओं के रक्तसे ष्यल हो जाती थी। 
सन्तोष का पिषप्रहैकिद्या धमं के प्रचारखो के उद्य।गसे अब यह 
जघन्य अस्याचार कुठ रजवाडां ओर स्थानां मे बन्दद्ो गया है, परन्तु 
धार्यं ध्म के सेवको के सामने अभी बहुत कुछ काय पूरा करने को शेष 
है । आयं पुरुषों का परमकतष्प है कि वे संसार से एयं विविध अनाचारों 
का रोप करफे विजयादशमी आदि पवित्र पवौ के युद्ध ओर सनातनस्वरूप 
का जनता में पुन प्रचार करं ओग भारतके प्रावीन इतिहासकाभी 
क्रोध कर वास्तविक रेतिहासिक घटनाओं की शुद्ध तिथियों को जनसाधा- 
रण में प्रचारित करं । तभी वे मपे वैदिकधर्माचलम्बी जायं नामके 
साधक कर सकते हे । 
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पदति 


यद्यपि आज कल रेलां ओौर मोटरों के रात दिन दौडते रटने भौर 
देश्ष के अधिकोंश भागों मं पक्षी सड्कों की विद्यमानता के कारण याताधात 
वष भर बरावर खलता रहता है ओर वर्षा ऋतु मे बन्द नहीं होता है ओर 
न प्राचीन काट के समान वर्षां ऋतु कै व्यतीत होने पर विजयादशमी के 
दिन दिग्विजय ओर ब्यापार याज्राओं का प्रारम्भ होता है ओर विजया 
ददामी की उस प्रकारं की प्रयोजनीयता अब नदीं रही है, तथापि आर्यो के 
सनातन सम्प्रदाय समागत ओौर परम्परा प्राक्च पविन्र पर्व का लोप नहीं 
होना चाहिये । इसके अतिरिक्त चाहे अव भारतीय आयं सन्तानो को पूं 
के समान यथेष्ट श्राह रखने की स्वतन्त्रता प्राक्ठनष्टो ( तल्यवार, तीर 
कमान, भारे ओौर फरसे तो अब भी यथेच्छ रख सक्ते हें) तोभीष्चात्र 
धमं के विकासाथं एक वि्ेष पवं का प्रयोजन अवश्य है ओर वधां ऋतु 
के पश्चात्‌ जङ्ग गे हुए शं कीं स्वच्छता, रथ तथा शकरादि यानो ओर 
घोड हाथियों की सजासामभियों तथा अन्य संस्कार ओर सुधार के ण्ये 
एक विशेष नियत दिनं की अनिवायं आवश्यकता है, इसलिए विजया 
दक्षमी के अवसर पर यह कायकलाप सुचार्‌ रूपेण सम्पन्न हो सकता है । 
इसकी पद्धति यह होनी चाहिये किं स्वसुभीते के अनुसार विजयादक्षमी 
के पूवं दिन वा प्रातःकाल श्च ओर वाहनादि का संस्कार ८ स्वच्छता 
अर सुधार ) किया जाय । पूर्वाह्न म अन्य पर्थौ के समान गृह का परि- 
माजन आ)र त्गेपनाद्‌ करर सामान्य शोम किया जाय । उसमे क्षान्र धमं 
के योतक आ)र यात्रा से लाभ फे स॒चक निश्नन्धिवित मन्त्रौ से विशेष 
आहुतियाँ दी जोय । इस अवसर पर संस्कृत अख ओर परिष्कृत उपकरण 
भी यक्त स्थल मै उपस्थितं किप जाय । 


( १) संशितं म इद्‌ ब्रह्म सरितं बीय बलम्‌ । संशितं क्षत्रमज.- 
मस्तु जिष्णुयषामरिम पुरादहितः ।) खाहा ॥ {॥ 
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(२) समेषां राट स्यामि समोजो वीय बलम्‌ । बृशथामि शत्रा 
हू "नन हविषाम्‌ ॥ खना ॥ २॥ 


(३ ) नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु येनः सूटि मघवानं परतस्यान्‌ । 
स्तिणामि ब्रह्मणामित्रानुज्नयामि खानम्‌ ॥ खहा ॥ ३॥ 


(४) तीक््णीयांसः परशोरम्रेस्तीद्णतरा उत । इन्द्रश्य 
वकरात्तीक्ष्णीयांसो यष्षामस्मि पुरोहितः ॥ खाहा ॥ ४॥ 


(५ ) एषामहमायुध। संस्याभ्येषां रट सुवीरं वधेयामि । एषां 
कषत्रमजग्मस्तु जिष्एवेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः 
॥ स्वाहा ॥ ५॥ 

( & ) उद्धषेन्तां मघवन्वाजिनान्युद्रीराणां जयतामेतु घोषः। 
पुथग्धोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा 
मरतो यन्तु सनया ॥। खा्। ॥ ६ ॥ 


(७ प्रेता जयता न< उप्रावः सन्तु बारवः। तीक््णेषवोऽबल- 
घम्बनो हतोप्रायुधा >वलानुग्रबाहवः ॥ स्वाहा ॥ ७ ॥ 


(८ ) वदषा परापत शरोव्ये ब्रह्मसंशिते । जयाभित्रान्‌ 
प्रपद्यस्व जद्येषां वरं वरं मामीषां मोचि क्श्चन ॥ 
स्वाहया ॥ ८ ॥ 

अथतवेद्‌, काण्ड ३, सक्त १९, मन्त्र १-८ ॥ 

(९) ये बाहवो या इषवो धन्वनां वीयण च । =सीन्परशुन- 
युधं चित्ताकरूतं च यद्धदि । सवं तद्बुदे त्वममित्रेभ्यो दशे 
कुरूदारांश्च प्रदशेय ॥ खाहा ॥ १॥ 


( १० ) उत्तिष्ठत लं नह्यध्वं मित्रा देवजना युयम्‌ । सं रष्टगुप्रा 
वः सन्तु यां नो भित्रारुयबुदे ॥ खहा ॥ २॥ 
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( ११) उत्तिष्ठनमारमेथां आदानसदानाभ्याम । अमिच्रणां 
सेना श्रभिधत्तमबुदे ॥ खहा ॥ ३॥ 
अथववेद, काण्ड 9१, मन्प्र १-३ ॥ 
मध्याह्न मे स्वादु ओर सात्विक व्यजनं से भोजनग्शषाला कीश्री 
बृद्धि होनी चाहिये । आज के दिन खोकी के रायते के आहार की ्रथा है 
सो शतु के नवभोज्य के द्रव्य के समादरके खूप में सयुचित ही है । 


सायङ्काट को सव दृष्टमिन्रं को मिरकर नव-वेषभूषा भौर शख से 
सुसनजित होकर अपने २ वाहनां या पेद बस्ती के बाहर ङ दूर तक 
यात्रा करनी चाद्िए । इस अवसर पर खडगसन्नारन से रक्ष्यवेध तथा 
गदकाफरी आदि अखाभ्यासं के कौतुकों का भ्रदशंन होना चाहिए । बल- 
विक्रमहीन आय॑जाति मे इस समय शक्तिसन्चय ओर शौयसञ्ार की वदी 
आवश्यकता है । विजधादषषमी के अवसर पर जो रामखीला के अभिनय 
यत्रतत्र होते है, उनका सुधार भी अपेक्षित है । यदि आयंपुसूषों के प्रभाव 
ओर प्रयज्ञ से उनको उपयोगी भौर यथाथं खूप दिया जा सके तो इसके 
ङ्िए भी अवक्य उद्योग होना चाहिए । 
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(अ 


शारदीय नवमस्य 
( दीपावली ) 


श्रीमहयानन्द्‌ निवाण 


कालिक वदि अमावस्या 


[व] 





श्षारदीय शुभ क्स्य सुष्टादे, अदत सुन्दरता सरसा । 
मुद्ग, माष, तिर, श्राटि जुलाई, जन-मन भरते मोद-वदुाई । 
ख्पि पुते घर्‌ रै छबि छाये, दीपावछि की जयोति जगाये । 
नवान्नेष्टि सज्जन करते है, उद्धः गन्ध धर घर भरते ई । 
थल २ में रम रही रमा है, सदन सदन सुंसमद्धि सना है । 

( श्री सिद्धगोपार कर्विरज्न ) 


भानन्द्‌ सुधासार दयाकर पिला गया । 
भारत को दयानन्द दुबारा जिलाग्या ॥ 
“शक्लंकर "दिया बुञ्नाय दिवाली को देह का । 
कैवस्य के चिक्षाट-वदुन में बिला गया ॥ 
( कविवर नाधुराम शकर कृत >) 


जाज प्रारदतु की समाति मेँ केवर पन्द्रह दिन देष है । पन्द्रह दिनि 
पीठे सवत्र हेमन्त ऋतु का.राञ्य होगा ओर शीत का श्ासन सबको 
स्वीकार करना शोगा । वषां के वीते ओर शीत गने परं जनताको 
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कुछ विशेष समारम्भ ( तैयारियों ) करने पडते है । वषा क्तु मे 
वृधिबाहूव्य से वाःुमण्डल तथा घर यार विकृत मरिन शौर दुगोन्धित हो 
जाते है । बसात के अन्त मे उन की संख्ुद्धि आर स्वच्छता की आवश्यकता 
होती है 1 वाटमण्डल का संशोधन हवन-यज्ञसे होनादहै ओर धरवार 
की स्वच्छता लिपवाद पुतादईषे की जात्तीहे।! अदी भावी शीत 
निवारण के किष गरमवश्नों कां प्रबन्ध करना होता है। इसी समय 
सावनी की कसल का आगमन होता ह । किसान के आनन्द की सीमा 
नहीं है । उसका घर अन्न-धान, माष, मूंग, बाजरा, तिर ओौर कपास 
से भरपूर होने को है। इस अवसर पर श्रौन ओौरं स्मातं सुत्रं में 
गोभिलगृह सुत्र, तृतीय, श्रपाटक स्तम खण्ड, ७ = २४ सत्र पारस्करः 
गृहस्‌त्र द्वितीय काण्ड १७ वीं कण्डिका, १--१८ सत्र, आपस्तम्बीय 
गृहसत्र १९ खण्ड, मानवगृद्यसृत्र तृतीय खण्ड तथा ता मनुस्खछति क~ 
सस्यान्ते नवसस्येष्टथ। ताथव्वन्ते द्वि जाऽष्वरैः । 
अध्याय० ४ शोक ९६ ॥ 
इस पद्य मे नवसस्येष्टि वा नवान्नेष्टि ( नव = नवीन--सखय = 

फसल वा खेती -- इष्टि = यक्त, अथात्‌ नवीन फसस के अन्न का यन्त ) 
करने का विधान है । इन सब कार्यौ के लिए पवं कार्तिक बदि अमावस्या 
तिथिको प्राचीन काल सं नियत चला आतादहैउमको दीपावली भी 
कषत हँ । वैसे तो प्रत्येकं अमावस्या को दर्षि यक्त कमं काण्ड ग्रन्थो मं 
विषितं है, किन्तु कानिंकी अमावस्या को दर्षंष्टि ओर नवसस्परेष्ट दोनों 
दृ्टियों के विधान है, क्य उन से इस अवसर पर वषा ऋतु मे विजत 
वाताचतं की विशेष संयद्धि अभीष्ट है । वपा के अवसान पर दल्दलों के 
सदने, मच्छरो के आधिक्य तथा आद्रता (नमी) के कारण ऋतु-ञ्वर 
( मौसिमी मरेरिया खार ) आदि येग बहुत फैरते हैँ । इसखिएि इस 
ऋतु के शारदीय पौर्णिमा, विजयादषषमी ओर दीपावरटी इन तीन पर्व के. 
होम, यज्ञो से उन रोगां का अनागत-- प्रतीकार भी अमिरेत है । 
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से शारदीय आशिन पूर्णिमा की चांदनी वषे भर की बारह पौणं- 
मासियों मे सर्व्कष्ट होती है, उसी प्रकार कार्तिकीय अमावस्या का 
अन्धकार वषं की बारह अमावस्यां मे सधनतम होती है । इस अमा- 
वस्या के अन्धकार पर शच्छकरिककार श्ुदक कवि की निश्नणिखित उक्ति 
पूरी उतरती है । 

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि, वधेतीवालनंनभः। 
श्मसत्पुरुषस्वेव दृष्टित्रिंफलतां गता ॥ 

अथं--अंपियारी भङ्गो पर पुत-सी गदं है, आकाश्च अभ्नन-सा 
बरसा रहा है, दृष्टिशक्ति इस प्रकार निष्फल ८ बेकार ) हो गदं है, निस 
प्रकार असन की सेवा व्यथं जाती है । 

एेसौ धनी अन्धियारी रात्रि मे, नवीन सावनी सस्य के आगमन से 
प्रमुदित कृषिप्रधान भारतवणं मे मानो चरं की प्रथम उक्तं सस्य (फसल) 
के स्वागत के किए दीपमाखा का उत्सव मनाया जाता है । यह दीपमाला 
भी गृहो की वर्षाकालीन आद्र॑ता के संदोषण से उनके संद्मोधन मे सहा- 
यक होती है । 

आज राजप्रासाद से टेकर रङ्कङ्टीर तक की शोभा अ पूवं है । प्रत्येकं 
नगर ओर मम का प्रत्येक आयं घर परिमाजैन भौर सुधा ( कलि ओर 
चूना ) वा पिडोर त्तिका के केपन से श्वेतरूप धारण किए ए है । 
भरस्येक अलिका, आंगन भौर कक्ष्या ८ कोठरी ) मे दीपपंक्ति जगमगा 
रही है । धनियों के बहुमूल्य काचमय प्रकाशोपकरणों ८ क्षाद फानूस 
आदि शीक्े आखाय >) मेरे कर दीनां के दीवरों ८ श्रम्मय तेर के छोरै- 
छोटे दीपकों >) तक की त्रिम ज्योति प्रकृति के भरगादान्धकार वे स्पद्ध 
( होडाषोदी >) कर री है । पुरूषोत्तमप्रियां के इृपापात्रों के भवन नाना 
व्यञ्जनां ओर विविध मिष्टा की सरस सुगन्ध से परिपूण है, तो रक्ष्मी 
के कृपाकटाक्ष से वञ्चित दीनाख्य धान्य की खीरों से ही सन्युष्ट हे । 
-संेपतः भज प्रध्येक आयं परिवार ने अपने गृह को स्ववित्तानुसार 
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मनोहर वाने का भरपूर प्रयक्ञ किया है । इसका कारण यह है रि चिर- 
कार्‌ घे प्रायः प्रत्येक आयं सन्तान के हदय मे यष्ट विश्वास बद्धम है कि 
आज की महारात्रि मे महारक््मी ( धन की देवी ) जमण करने निकट्ती 
है जीर जिस सदन बो सब से सुन्दर पाती षै, उसी को वषं भर के णिर्‌ 
अपना आवास बना र्ती है- उससे वषं भर तक सण्टद्धि ( धनधान्य ) 
का वास रहता है! इस विश्वास का मूलखनोत यही होगा कि मानसशा 
के त्ववेत्ता भारतवासी श्षोभा ओर सगद्धि तथा दारिदथ ओर दीनता के 
भन्योन्याश्रय वा समवायसम्बन्ध से पूण परिचितथे। वे भके प्रकार 
जानते थे कि श्षोभनीय स्थानोमे ही समदि रहती है, अथवा सष्द्धि के 
श्थान मे श्रोभा स्वयमेव आन विराजती दहै! इस के विपरीतं दारिद्रय 
धा माल्िन्यिमं दीनताका वास रहता, वा दीनता कधी तियमानता 
म दारिद्रय आपष्टी आ जाता है) वस्तुतः कष््मीदेवी शोभा ओौर सभ्रदि 
के कपिकल्पित रूपक की ष्टी एकं मृतिं है। आज वषं की प्रथम 
शरस्य श्रावणी करस्य के उुभागमन के अन्सरं पर गृहं के रोमा 
ओर सश्टद्धि के भावासयोग्य बनाना स्वाभाविक ओर समुचित दी 
था । यही रुक्ष्मी की पूजा थी, क्योकि पूजा का वास्तविकं भाष योभ्य 
को योम्य स्थान प्रदान षी है, आज नवदास्य के श्यभागप्नावसर 
पर श्ोभा ओर संश्द्धि को उसका योग्य स्थान भ्दान-श्ोभा की 
समुचितं स्थान ओर अवसर पर स्थापना ही-उस की वास्तविक 
पूजादै। किन्तु तत्र के परित्याग ओर खूदिकी आख्दता के युग 
पौराणिक कारू भ लक्ष्मीपूजा का यह तत्वा अन्तदंष्टि से तिरो ष्टो 
गया ओर उसके स्थान में उल्कवाष्टना की षोडकोपचार-पूजा श्रखकित 
ह्यो गदं । उस के वाहन (€ मुदृता के साक्षात्‌ स्वरूपं उल्ल. महाराज ) 
ने उसे उपासको की बुद्धि पर रएेसा अधिकारं जमाया कि वे अपनी 
उपास्य देखी के पदापंण की भ्रतीक्षा में दिवाली शी सारी रात जागरण 
( रतजगा ) करते हँ । परायः बुद्धिविशारद्‌ भक्तक्िरोमणि सो निवा के 
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जपसारण के रषु रात्रि भर च॒तक्रीषा में रत रहते ह । मनः कषित 
कमी की प्रतीक्षा करते हए भी साक्षात्‌ रक्ष्मी ( धन सम्पति ) को वे 
यत द्वारा दुतकारते है--तिरस्कार पूवकं उस को घर से धका देते हं- 
“ज तेमादीभ्यः इस अथर्ववेद की कल्याणी वाणी का प्रत्यक्ष भ्रतिवाद्‌ 
वा अनादर करते हं । 

आजकरु के ककि काल मे वैदिककारीन पवं शारदीय नवसस्येि 
तथा दुष्टं कातो सवथा रोपो गया है ओर केवर उसके वाद्य 
भाडम्बर गृहपरिदतधन, परिमाजन, दीपपक्ति-( दीपावली = दीपमारा ) 
भ्रकाकन, मिष्टान्न तथा राजा वितरण ओर घोर भवि्ान्धकार कारु म 
प्रचारित थत, दुराचार आदि उस के अनुषङ्गिक उपचार शेष रह गणु हँ । 
मवान्ने्ि के विद्ध होम तक की परिपाटी प्रायः उठ गदं है । शायद ही 
कन्दी विरे सौभाग्यश्षाखी गृहं मे आज की रात्रिम होम होता ्टोगा । 
हां, कीं २ गुग्गुरु की धूप जच्छने की रीति अवश्य प्रचरति है, जो 
भ्ररसनीय है । 

दीपावली के विषय मँ भी विजया दामी के समान एक यह कल्पित 
कथा चरु पदी है कि टस दिन भर्यादापुरषोत्तम श्री रामचन्द्र वनवास 
से ौट कर अपनी राजधानी अयोध्या मे वापिस आए थे ओरडउन णी 
भ्रजाने उस श्षोत्सव के उपरक्ष्य मे आज दीपावली कीथी। उसका 
अनुकरण वतमान दीपावली चली आती है । विजया दृक्षमी के विवरण 
भे इस प्रसंग के उद्िखित अ्ापोह घे भे प्रकार प्रगट होता है कि यह 
विचार भी सवथा कपोरकल्पित है, क्योकि भीरामचन्द्रजी रावणवध भौर 
रूङ्का विजयानन्तर ही तत्का अयोध्या रौर आए थे जौर जब उक्त 
विवेचनानुसार रावणवध फाल्गुन धा वैशाखे हआ थातो श्रीराम 
चन्द्रजी का अयोध्याप्रत्यागमन कातिक मासमे किस प्रकार संभवदहै। 
प्रतीत होता है कि दीपावशी की दीपमाणाके प्रादा से श्रीरामचन््रजी के 
अयोण्याभ्रत्यागमन के इरषोत्सक की कस्पना किसी कठ्पनाङुअज मस्तिष्क 
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भइ ष्टो ओर उसी से यह दन्तकथा सवंसाधारण भे प्र चङिति हो गईं 
हो । वैदिक धर्मावम्बो आयं सामाजिक महाहयो का परम कतव्य है 
कि जहां वे इस प्रकार की एेतिदासिक तत्व की तिरोधायक कपोरुक- 
ल्यनाजं का निरसन करं, वहाँ शारदीय नवसस्ये्टि के वैकिक चवं का 
भत्यावतंन कर के, उस के गृहसंहयोधन ओर दीपावरीप्रकाशन आदि 
जनुषगां के सित आगे पद्धतिप्रदर्दित प्रकारानुसार उसके स्वरूप का 
भायं जनता मे प्रचार करं) 

कैसा कि परवंभ्रादुभोव परिचय के प्रकरण मे विवेचना की गई हे, 
आर्यो का एक ३ पर्वं किसी विशोप कृत्य के रिण उद्िष्ट हे ओर इस प्रकार 
उस का सम्बन्ध किसी न किसी एक विशेष वगं के साथ स्थापित दहै। 
जिस प्रकार वैदिक धमं की चातु्व॑ण्यं ओर चातुराश्रमव्यवस्था चराश्वर 
जमत्‌ मे व्याप्त है, उसकी व्यासि केवर मनुष्यमान्नमे ही नीह, 
्रसयुत तियंम्योनियों भौर उद्विजों मे भी गुणकमोनुसार वणं ओर आश्रम 
विमान ह-पश्ओों मे गौ ओर वनस्पतियों मेँ अश्वत्थ ८ पीप ) बाह्य 
वणं के जन्तगत हँ । इस विषय का य्ह अधिकतर विस्तार, प्रकरणान्तर 
प्रवेश का दोषावह होगा, इसरिए संकेतमाच्र इतना ही पर्याप्त है-- इसी 
प्रकार आयौ के पवे। मे भी चातुचण्यव्यवश्था पाई जाती है । श्रावणी 
उपाकर्म, स्वाध्याय से सम्बद्ध होने के कारण, ब्राह्मण पवं है । लोक म 
भी श्रावणी ( सल्लो ) ब्राह्मणों का पपं काती है । विजयादशमी 
क्षत्रियो की दिग्विजययाभ्रा ओर क्षात्रधम के पिकास से संबन्ध रखने के 
कारण, क्षश्रिय पवं है ओर जनसाधारण मी उसको क्षत्रियो का पवं 
कहते दे । शारदीय नवसस्थेि वा दीपावरखी के पवं का विशेष 
सम्बन्ध वैश्यकमं ( कृषि, वाणिज्य ओर उन की अधिष्ठा्री सदधि 
डी दैवी शश्ष्मी ) से है, इसि दीपावली वैद्य पं है ओर 
छोग भी उसको चैक्यं का प्रवं मानते है । श्ुदध-पवं होली का 
वणन उस के प्रकरण मे यथास्थानं, शोगा । दीपावरटी के अवसर पर, 
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ञैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है नवीन सावनीसस्य के अन्ने होम 
होता है । नवीन भन्न की छाजा ( खीरं ) ओर मिष्टान्न बटि जाते है ¢ 
इसी अवसर पर व्यवसायी जन अपने बहीखातों का नवीन दषं आरम्भ 
करते हे । आदत की दृकानों पर नए बहीलाते दीपावली से ही बदरे 
जाते ह । यह सब वातं इस पर्वं का वैशयस्व पूण॑रूपेण स्थापित करती 
ह । परन्तु जिस प्रकार चारों वणं ओर उन के गुण कमं सुर्थतः प्रथक्‌ २ 
होते हुए भी, गौण ख्पसे एक दुसरे के गुण क्मौ का समावेश चारो 
वणो में रहता है-- ब्राह्मण वणं की सम्पि स्वाध्याय, क्षत्रिय वणं की 
शूरता, वैरय की सख्द्धि ओर द का सेवाधम न्यूनाधिक चारों वर्णौ 
के पुरुषों म पाया जाता है-- उसी भ्रकार हमारे पव भी विशेष वग से 
सम्बन्ध रंखते इए भी, सर्गसाधारण के सम्मिरिति ( साष्टे ) 
प मीहे । 

किन्तु इस दीपमारा की महारात्रि का महस्व एक महा घटना ने ओर 
भी बदा दिया। इसी के सायंकाल धिक्रमी संर १९४७० तदनुसार ३० 
अक्टूबर सन्‌ १८८३ द° मगलवार को वीर विक्रम की १० धीं शताब्दी 
के अद्धितीय वेदोद्धारक ओर वतमान आयसमाज के संस्थापक तथा भाचायं 
मपि दयानन्द्‌ की उच्च आत्मा ने इस नश्वर शरीर का परित्याग करके 
जगज्नमनी के क्रोड मे आश्रयण का आनन्द प्राक्त किया था। महापुरुषों 
का देष्टावसान साधारण मनुष्यों की श्त के समान शोकजनकं ओर रकाने 
वात्मा नीं होता । उनका प्रादुभाव ओर अन्तधान दोनों टी कोककस्याणः 
अर आनन्द प्रदान के रिण होते ह । महापुरुषों का इस लोक मँ आगमन 
तो छोकाभ्युदय के रि प्रत्यक्ष ही है । किन्तु उनका इ्सणेकरीणासंवरण 
भी भानन्द्‌ काहेतुष्टोता है। वे परोपकार में अपने प्राणों को शपंण 
करते ह । संसार के सुख के रिष अपने शरीर के वकि देते दै, एसलिषि 
जनता उनके बलिदान पर उनकी कीर्तिकीतंन ओरं गुणगान करके एकः 
प्रकार का आनन्दानुभव करती है । नका बङिदान स्वयं जनता के छर 
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-परोपकाराथं देहोरप्तगं का उत्तम आदश्ं स्थापित करके, जनता मे अनुकर- 
णीय उदाहरण तथा सस्सप्रदाय का प्रवतंन आर सुख का संयोजन करता 
है । इस पाञ्चभोतिक शरीर को स्यागते हए उनकी आन्मा स्वयं भी सन्तोष 
ओर आनन्द राभ करती है । सन्तोष दइसलिष कि वे अपने इस रोक म 
आने का उदेश्य पणं करने हुए अपने इम रोक के जीवन को परोपकार मेँ 
विसजन कर रहे है ओर आनन्द इसि कि उनका जीवाप्मा प्राकृतिक 
बन्धनो से मोश्च पाकर परम पिता का संसग वा संयोग प्राप्त कररषाद्ै 
भौर साथ टी भपनेप्रमुकी इच्छाको पूणं कर रहादै। "प्रभो वेशी 
इच्छा पश हो” महिं दयानन्द्‌ के अन्तिम शब्द्‌ यही थे । किसी उदू 
कवि ने कहा है-- 


"राजी हें हम उसी में, जिसमें तरी रता है" 


इसी लि्‌ वैदिक धमोवलखम्बी आर्यो मे मोहम्मदियों ॐ समान महा- 
षुरूषों के अन्तधोन की स्मारक तिथियां पर शोकातुर होने वा रोने पीटने 
की रीनि नदीं है, प्रतत इन अवसरों पर उनकी गुणावली गा कर आत्मा 
म आनन्द का संचार किया जाता है । सिक्खों, कमीरपन्थियों, दादुपन्धिर्यो 
आदि सनातनधर्म आय सन्तान ८ हिन्दुओं ) के अम्य सम्प्रदायो मेभी 
भपने ध्म॑संस्थापकं गुरुओं के चोखा खोड्ने के दिन भण्डारा र्वाने की 
रीति है । जिस्म उनके शब्दकीतंन करने ओर कड़ाहभसाद्‌ बांटे का 
सानन्द मनाया जाता है ओर शोक रेदामाच्र भी नहीं होता ¡ फलतः आयं 
नाति म श्षोकप्रदक्षनाथं कोई मी पर्वं नष्टीं है, नाही शषोेकपरदक्लन म किसीं 
पवता ८ उत्सवता ) का संभव है ओर अतव शष्यूत्सव, शोको.सव वा 
क्षोकपवं॑पदं ही असंगत ओर असंबद्ध ह । आय्य ॐ यषां किसी महात्मा 
कै भौतिक देहत्याग दिन कौ पुण्य-तिथि ( पविच्र तिथि ) निवाण-दिन, 
वा अन्तर्घान-षिवस कते हे । 


भतः भाज मपि दयानन्द्‌ के गुणानुवाद्‌ का अवसर उपस्थित है । 
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महिं दयानन्द के आयं जनता पर इतने भसंख्य भौर अनन्त उपकार ह 
कि मादा श्चुद ठेखकों की निब॑ल ऊेखनी उनके छिखने मे असमथं है । 
जिस प्रकार समुद्र की विस्तृत बालुका मे असंख्य ओर अनन्त कण होते हैँ 
र जिस प्रकार दिनकर की किरणावशटी की गणना नहीं हो सकती उसी 
प्रकार महापुरूषों की भी गुणावली गणनातीत ओर महिमा अप्रमेय होती 
है । विचारक उस पर विचार ओर मनन करते रहते ह । छवि उसका 
कीर्तन करते रहते हँ । गायक उसे गान से स्वरसना को रसवती ओौर 
पिश्र करते रते हे ओर संसारी जन उससे शिक्षा अहण करके अपना 
जन्म सुधारते रहते हं । सच पूचिए तो इस सषति-सागर मे महात्माओं 
की चरितावली ही तरणी है ओर उनके आदं कमं टी ज्योतिस्तम्भ रह, 
जो भूरे भटके बटोषहठियों को मागं दिखराते ओर पार गाते ह । मयौदा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र की जीवनी न जाने कितने कवीश्वरो के वाणग्विरास 
का विषय बनी है । संस्कृत ओर हिन्दी कार्यों का प्रचुर भाग श्रीरामचन्द्र 
के गुणानुवादं सेहीन्पा् है। रामकथा नेन जाने कितने पथिकोंको 
सत्पथ दिखशछाया है ओर न जाने उसने कितने भक्तों को मक्तिरसमे 
आश्ठावित किया है । योगिराज श्रीक्ृद्ण का पवित्र चरित्र पचासों कार्यो 
गानों ओर धर १ की चचौ कां विषय बना हुआ है । उनकी भगवद्‌गीता 
का कर्मयोग सहस्रां आरूसियों ओर उदासियों को कमंमागं मे प्रषृत्त 
करके कर्मण्य ओर कमवीर त्रना रहा है । भगवान्‌ तथागत के जीवन ने 
पचासों बौद्धजानकों को घेरा हज है भौर वह विविध जातियों के करोड़ों 
नरनारियां ओर रावरज्कं को श्षान्तिभ्रद बना है । कटा तक गिनार्पै, संसार 
की सिरमौर भारत-वसुन्धरा तो रेसे अनेकं महात्माओं के गुणगान से 
गुज्जायमान है । 

ऊपर कषा जा चुका कि आज हमारे खिषए भी एक महात्मा के 
गुणगानं से अपने कणेकुहरों को पविश्र करने ओर उससे शिक्षा श्रहण 
करने का सुयोग पुनरपि प्राप्तं है । आञ्ज आज भावाय दयानन्द्‌ के 
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पवित्र चरित्र की कुछ विक्षेषताों पर विवार करके अपने समय का 
सदुपयोग करं । 

आदित्थ श्रष्रचारी दयानन्द के जीवन पर विचार करते हए एक 
विषारकं की च्टि से उस कमयोगी के नानारूप, जिनमे उस कर्मवीर ने 
अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी, तिरोष्ित ८ भोश्चर ) नहीं रह सकते । 
यहां घु रेखक का अभिप्राय उनकी आद्यावस्था के उन मतपरिवतंनों से 
नदीं है, जो सत्य की गवेषणा मेँ उस जिज्ञासु व तत्वान्वेषी के विचारे 
म समय समय पर होते रहे, प्रत्युत उसके निश्चित कायंपद्धति को ग्रहण 
कर चुकने ओर आयसमाज की संस्था कौ स्थापित करके कमबद कायक्षेन्र 
मे अवतीणं होने पर, जिन विविध रूपों भ उस उपकारी ने जनता का 
उपकार किया है, उनपर एक दष्ट डारुना ही इन पंक्तियों मँ अभीष्ट है । 


( १ )-जगदुद्धारक सन्यासी दयानन्द 


कर्मयोगी दयानन्द का सरव॑श्रेष्ठ रूप जो सवं प्रथम हमारे सम्मुख 
आता है वद जगदुद्धारक, सावभौम धर्मोपदेशक, सद्धि्ाप्र चारक, संसारो- 
पकारक सन्यासी का खूप है । सन्यासी पर किसी जाति वा देश्च विशेष 
का एकान्त स्वत्वं वा ममत्व नहीं होता, प्रत्युत सन्यासी ससार मात्रकी 
संपत्ति होता है । वह सारे संसार कादहोता है भोर सारा संसार उसका 
होता है । संसारम जो कुछ भी है वह सव ब्रहक्लानी सन्यासी का ही है। 
मनु भगवान्‌ कहने हँ-- | 
सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यक्किश्िज्नगती गतम्‌ । 
मनु° अध्याय $ । श्छोक १०० ॥ 
इसलिए संन्यासियों को सारा संसार-आबालङ्कद्धवनिता स्वामी 
( प्रभु, माछिक ) कह कर सम्बोधन 'करता है, अतः इस खूप मेँ स्वामी 
दयानन्द सरस्वती सैसे भारत के मान्य ओौर धमगुरु थे, वैसे ही वे अमे- 
रिका तथा योर्प आदि समस्त संसार के धर्मोपदेशक थे । इस खूप 
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आरत से उनका कों षिदोष सम्बन्ध न थौ । जिस प्रकार वे भारतम 
श्रचरित मतमतान्तरों की समाख्मोचना करतै' थे, उसी प्रकार अन्य देशां 
मे ्रादरुभूत मतों की भी छानबीन करते थे । सवं संसारं के छि परम 
पिता से उपदिष्ट वैदिक धमं ्ीउनको श्िरोधायंथा ओर सी सब 
वेशं भौर कालो के लिए एकरस वैदिक सिदधन्तका ष्टी वे जगदीहाके 
धद्रतपुत्रा के रिष्‌ उपदेश देते थे । “.पंसार का उपकार करना” शटी उनके 
संस्थापित समाज का “मुल्य उदेश्य है" ओर प्रत्येक देश ओर मतम 
उत्पन्न हुभा मनुष्य इस समाज का सदस्य बन सकता है । अतः इस क्प 
म स्वामी दयानन्द विश्वङ्ुटुम्बी थे । 


( २ )-- भारत हितैषी दयानन्द 


धवं संसार मित्र वा सावभौम संन्यासी द्ानन्द्‌ क्या भारतवेश- 
हितैषी वां भारतमक्त भी हो सकता है ! श्या सवं हितैषी एकान्तषितैष्पी 
भी हो सकता है ! यह आपाततः विरोधविधायक प्रश्न हमारं सामने आता 
ह, छन्तु गम्भीर विचार किया जाय, तो प्रभ्षसं ही समाधान उपस्थित 
है । जब प्रत्यगों की उक्ति के विना स्वग ( अङ्गसमष्टि) खी उश्नति 
सम्भव रै, जव भ्रत्येक अङ्ग के चतुरस्र विकाससेष्टी सर्वाग का पूणं 
विकास सम्भव है, तव सवरं संसार की उशतिके रि प्रत्येक देष्षाकी 
प्रथक्‌ ३ उन्नति क्यों शावकशष्यक नीं । पुः क्या सारे संसार के सय 
धालकों से प्यार करने वाखा अपने बालकों म स्नेहवान्‌ नहीं हौ सकता ! 
ध्या स्वयारको पर प्रमर्टि रखने के टि उसको अन्यां के वालको 
मे अप्रिय दृष्टि रखना आवश्यक है ! क्या किसी पुरूष ॒विक्ोष के भपने 
याक उसके विशेष प्रमपान्र बने विना पार्त भौर पोत छे सक्ते! 
क्या एक धानक पुरुष विश्च के वारूकां पर स्नेहमग्भे शष्ट रखते हुए भी 
अपने सारुकां के वारनपोषणहिताथं उन परर सविक्ेष प्रेमदश्टि न्दी 
श्ख सकता १ यदि थह सब वतिं सम्भव हे, तो स्वामी दयानन्द क साधं 
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भौम धर्मोपदेष्टा सम्पासी रहते हृषु भी भारतभन्त ओर भारतदेश्षितैषी 
रहना सम्भव है 1 जिस मनुष्य मै स्वदेकश्षहित अर स्वजातीयता ॐ भाव 
नहीं है, षह श्रात्मसम्मानशन्यर ओर स्वाभिमानरष्ित पुरुष के सुन्य निर्जि 
है । इङ अतिरिक्त क्या कोद फैसा ही पिश्वकुटुम्बी सन्यासी भी स्वमाता 
के भसीम उपकारं को भूल कर कृघ्नो बन सकताहै फिर क्या बह 
स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि के शत्कर्णो से स्वशारीरधारण ओर उसके 
अन्नपानदान से स्वदेष्टपोषण रूपं त्रिकाल विनिमयायोग्य उपकार शो 
निस्त करके अप्रायश्िक्तीया छतश्च॑ता का पापी हो सकता है १ क्याहम 
महरि दयानन्द से कतरि्य ओौर बदश्चत मनुष्य मे इन न्धूनतार्भों की 
आधा कर सकते < १ कदापि नहीं । यदी कारण है कि हम महव दयानन्द 
को उनके रेलों मँ यत्रतन्न स्वदेश्षभक्ति ओर आर्यात्तं के प्राचीनं गौरव 
के गहर रंगमेंसिरसे पैरतकरंगा हआ पाते हं । उनके छेखों पे इस 
विषय के इतने उद्धरण उपस्थित किए जा सकते है कि जिनको यँ लिख 
कर इस रेख को षा बहूना होगा । उने रेषो के उन अक्ल के भाव 
को लेकर यह निःहंक कष्टा जा सकता है कि महर्षिं दयानन्द आजकल कं 
किसी राष्टवादी ओर सच्च स्वदेश्मक्त वे क्मनथे। 

कदं महाशय शायद त्रिदेशीय वख्वजंन ओर स्वदेशी वखस्ीकार के 
आन्दोलन का आरम्भ बंगभंग से समक्षते ह भौर उसको गंधीयुग की विश्ञे- 
षता मानते ह, किन्तु यदि के एेतिदहासिक अन्वेषण करगे हो उनको ज्ञात 
होगा कि जिस समथ किसी भी राजनैतिक आन्दोखन ने विदेशीय वख के 
विदध ननुःनच तकनकी थी, चूं तक न की थी--उस समय भाय 
समाज के संस्थापक महर्षिं दयानन्द ने अपने अनुपम ग्रन्थ सत्याथप्रकाश्च 
म विदेर्शः-वजंन का शब्द्‌ उडाया था ओौर उनके उपदेश्ष से उनके कदं 
अनुयायी स्वनामधन्य प° गुरुदत्त, कृद छा० साददासं ओर महात्मा 
अुंशीरामं आदि केवट स्वदेश्शी वख ही पिनते थे । जिस प्रकार भूभ्रमण 
आर गुर्स्वाकषण आवि के सिद्धान्तं के आविष्कार का अभिमान भायभह 
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आदि भारतीय ऽयोतिषियों को ही है, परन्तु सस्र म उसके प्रचार का 
वेहरा पाश्चात्य ज्योतिषियों के सिर है, उती प्रकार विक्रम की बीसर्वी 
शताब्दी मे स्वदेद्ीय वस परिधान के प्रथम उपदेह का श्रेय स्वामी दया- 
नन्दकोही प्राह, हां इस समय उसके प्रबर प्रचार के गौरवग्राही 
गाधी महात्मा अवदय है । 

बद्ध भारत के पुनः प्राचीन गौरव स्थापन म जो भगीरथ प्रयत्र 
महि दयानन्द ने किया है, उसको इतिहास स्यात्‌ कभी न भरु सकेगा । 


( ३ )--शिक्ताप्रचारक दयानन्द 


सच्छिक्षा के जिस आदशं पर आज सभ्य संसार इतने परिवतनों के 
पश्चात्‌ पहुंचा है, उसके मूखतत्वों को महरि दयानन्द की दीदि ने अध- 
शताब्दी पूवं ही देख ख्या था। भाज कल की शिक्षासरणि का प्रथम 
भूलतत््व गुरुशिष्यां का सततसम्बन्ध ओर सावंकालिक सहवास षीं माना 
जाता हे ओौर सप्रति साश्रम विश्वविद्याश्यों की स्थापना का नाद्‌ चारों 
ओर से सुनाई दे रा है । किन्तु महाष स्वश्िक्षावियिमे गुरुकुलं की 
स्थापना पर, जिनमे शिष्यां को सखगुरुओं के साथ सैव रहना अनिवायं 
है, हूत समय पूवं विशेष बर दे चुके थे ओर उसको ही शिक्षा का एक- 
मात्रै साधन बता चुके थे । महषि की शिक्षाविधि का दृसरा मूलत्व 
ओर वस्तुतः शिक्षा का भाधारस्तम्भ जिस पर अभी तक सभ्य संसार मं 
यथेष्ट बल नहीं दिया गया है, किन्तु उसकी उपादेयता यन्नतन्न स्वीकार 
कीजा रषी है ओर समय भावेगा कि उसका महस्व पूर्णरूप से माना 
जायगा, ब्रह्मचयं है । यहां ब्रह्मचयं के महन्व दिखाने के लिए स्थान नहीं 
हे, किन्तु यह निविवाद कहा जा सकताहैे कि शारीरिक, मानसिक, 
आन्मिक आदि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा-चतुरसर विकास-का सर्वोपरि 
साधन ब्रह्मचयं ही हो सकेता है । श्षिक्षा का तृतीय मूर्त, शिक्षा का 
सवसाधारण कै बारुक बालिकाओं भ अनिवायं वितरण ओर मिःश्ल्क- 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१//\/\/ \/५ 1२ (41|| | ^ \/ ^^. || 
( १५५ ) 


प्रसार माना जाता है । मषिं की गुर्कुर-पारप्र णाली के अन्तर्गत ये दोनों 
बातें स्वयमेव ही भा जाती हँ । यह दुसरी बात है कि महर्षिं का जाय 
समाज स्वस्रस्यसामध्यं के कारण इस विषय मे यथेष्ट ओौर पूर्णं प्रयक् 
नीं कर सका । परन्तु यह सब मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते है कि महर्षिं 
दवारा स्थापित आयसमाज ने भारतीय जनसाधारण मे स्वदाति भर, 
नितान्त निःशुल्क नहीं तो, अस्यन्त अल्पमूल्य पर रिक्षाप्रसार का भारी 
प्रयत्न किया है । आयसमाज के मुख्य केन्द्र पज्ञाब ओर संरुक्तप्रान्त में 
पचासों शिक्षणाल्य-- बालकों के लिए गुरुकुल, काणिज, स्कृख ओर 
पाट्ना तथा कन्धाजों के लिप कन्यावियारूप भौर ॒पाटशाखप -- 
आयसमाज की ओर से संस्थापित भौर प्रचारिति हें । शिक्षा के पित्र 
मन्दिरं से बिक्रत तथाकथित अबा ओर अधम जातियों म शिक्षा- 
व्रसार भ आयसमाज ने विक्षोषतः नामोर्रेख्य प्रयत्न किया है । यड सव 


| क [न 


महिं की शिक्चप्रसारिणी विभूति का ही चमत्कार है । 
(४ )---समाज्युधारक दयानन्द 


महषि दयानन्द के प्रादुभौव से पूरं भारत अगणित ऊरीतियों ओर 
कुप्रथाओं का आखेटस्य चना हुभा था । जिन कुमथाजों को जब परम- 
सनातनी भी हेय ओर त्याज्य समक्षते हे, उसं समय उनके भी विरूढ 
काव्द्‌ उठाने का अहुत ही कम उदारपुरूपों को साहस होता था; उन के 
उन्मूलन मे सप्रयल्ञ ओौर स्वयं आदश बनकर दिखश्छाने की तो बात ही 
दूसरी है । परन्तु आदित्य वरह्मचारी के प्रखर प्रताप ने आज हमको 
उसदिन का दर्षन करा दिया हे, जत्र कि आयंजाति की जड़ को सखोग्बखा 
करने बाली हन उुप्रथाओं को किंसी कन्दरा मं भी शरण नही मिरुती । 
पूं जो सनातनी महामहोपदेशक ओर महामहोपाध्याय बारूबिवाह आौर 
'स्ीद्युदौ नाघीयाताम्‌" पर स्वपाण्डिस्य का सारा बर भ्यय करते देखे 
जाते थे, वे ही अव॒ “श्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पति” का उरचेः 
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उच्चारण ओर उस की पुष्टि करते देखे जाते हे, ओर अस्पषय अधमोद्धार 
की सभाज के सभापति ॐ भासन को अलक्त कर के सम्भाषण करते 
हए सुने जाते हँ । अब सनातनियोँ के गण्य ओौर मान्य पुरुष बारूविध- 
वां के दुःख-भंजन के पविश्र व्रतम दीक्षित दष्टिगोचर ्ोते है, ओर 
सनातनधमं की कदं तथाकथित "नाको तक > स्ववारुविधवां पुत्रिय ष्य 
भाजन्म मर्मान्तवेदना-विमो चन करके अक्षय पुण्य का सन्वय किया षै । 
आयंजाति की ६ करोड अभागी अस्प्रदय जनता ॐ उद्धार पर तो ङु 
काली मेड को छोड कर समस्त आयजाति एकमत दील रही है । बाल- 
विवा का दिवाभीत भी अपना मुख चिपाए फिरता है ओर अब आदा 
होती है कि सुधारकों के अविराम उद्योग ओर देश्ष-भनु्रहटसे उसकी 
समय-कुसमय की हूक भी सुनाई न देगी । समाजसुधारमे महिं का 
सब से बडा कायं चिरकार से बद्धम जात्यमिमान भौर जन्म से जाति- 
पौतिके विचार को हिखाकर गुण, कमं ओर स्वभावानुसार वैदिक 
वर्णाश्रम की मर्यादा कां परिचालन थां । महदपि के प्रभाव 
से जिन समुदायं ओर जिन सम्प्रदायो के श्यक्ति परमपिता की 
कल्याणी वाणी के श्रवण मात्र तक के अधिकारसे वञ्ितथे, उन 
मे भी भज कल कद कृतविद्य महाय पण्डित भौर शादी पदवी 
से विभूषित हें, तथा सह्रों वर्ष से ट्ष ब्रह्मचयांश्र्मो के दुलंभ 
दुश॑न भीष्टोने रगे हं, जिनमे सैको अर्णी विद्याध्ययन कर रहे हैं । 
महिं दयानन्द की द्या से, जिन जनोंको चौके की रुकीर से बाहर 
भोजन दुरम था, उनको अब्र प्रत्येक छुद्ध स्थान में दार मात शादि 
सुपच रसोदं सुलभ कश्ेगदं है । किन्तु समाज सुधारं की यह तरङ्कवां 
भ्रभा विशेषतः महर्षिं दयानन्द्‌ के कम्॑ेत्र पंजाब भौर संयुक्तप्रान्त मे टी 
दिखखारं देती है । जिन प्रान्तो मे मष्टपि विशेष कायं नहीं कर सके, 
वे यङ्गार भौर मद्रास प्रान्त मानसिक शक्तियों म षिशिष्ट शोने पर मी, 
अभी तक बार विवाह भौर जात्यभि्मान भादि उपथाथों के टीा-निकेतन 
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वने हुए दै । हनने ही से समाजसुधारक दयानन्द कै मष्टाम्‌ कायं भौर 
प्रयतं का अनुमान किथा जा सकता है । 


( ४ )--दवगिरोद्धारक दयानन्द 


भारत यु तो सदैव से देवगिरा ( संस्कृत ) का घर रहा है ओर इस 
मे प्रत्येक समय इस वाणी के धुरन्धर गौर प्रगल्भ पण्डित उपजते रहे है, 
पर कड शताब्दियीं से इस पर एकं समुदाययिशेष के मनुष्यों काही 
अधिकार रह गया था । मुसरुमानों ॐ राजत्वकाल घे द्विजातियों मे 
क्षत्रियो ओर वैश्यो ने इसका पद्ना बिलकुर व्याग दिया था । जिन 
क्षत्रियो मे राजा जनक से ब्रह्मवादी ओर भीष्मपितामह से धर्मोषदै्टाओं 
का प्रादुर्भाव हुआ था ओर भिन वैश्यो मे तुखधार षे आत्मतत्वक्लानी 
जन्मे थे, उनके वश्षधरों मे देववाणी के वाक्यमाच्र को भी समक्षनेकी 
शक्ति नहीं री थी ओर यदी कारण था कि ब्राह्मणत्रव उनकी नकेर पकड 
कर उनको जिधर चाहते थे, रे जते थे । महिं दयानन्द की दीघ दृष्टि 
ने इस न्धूनता को अनुभव करके सवं साधारण मँ संस्करतभाषा फैरने 
का उपकृम किया । जह उन्होने देववाणी के सर आषं मन्थो का प्रचारं 
किया, वह सवसाधारण म संस्कृत म्याकरण के शीघ्रमोधाथं वेदाङ्गभरकाश 
नामक पुस्तकममालिका शछोकभाषाथ सहित बनवा कर प्रकाशित कराई । 
वे ब्राहमणेतयों को संस्कृत सीखने का उरसा बराबर दिराते रहे । उनके 
मथुरा मे रहते इए एक महाशय नयनसुख जिया तक ने उन से पाणिनी 
अष्टाध्यायी के सूत्र कण्टाग्र क्य थे । भारत के दुभाम्य से मषिं के पाच्च 
भौतिक शरीर का असमय षी अवसान टो गया, प्रर उनकी प्रज्चरिति की 
इदं दीपशिखा अभी तक अपना श्रकाद बरावर का रही है भौर उससे 
आरोकित होकर आय्यंसमाज ने वेवगिरा के प्रसारा्थं बीसियों वि्याख्य 
प्रचरित कर रक्खे हे, जिन्ोने सव साधाग्ण मं संस्कृत रिक्षा भरसार मे 
बहुत ऊ कायं किया है । आय्यंसमाज के संसृत विधा्ख्यो से बद २ 
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धुरन्धर जौर दिमगाज पण्डित तो बन कर कतिपय ही निकले हँ, पर संख्या 
को केकर देखा जाय तो उन्षटोनि जन्म के ब्राह्मणां के भतिरिक्तं ब्राहणेतर 
नामधारियं मे संस्कृत का पर्या प्रचार किया है । जय्यसमाज ॐ संस्करग 
प्रचार का उजञ्ञ्वल प्रमाण देखना शो तो भाप को बहुत से पसे सस्कृतत्त 
आय्य दृष्टिगोचर होगे, जिनके कुरो म नागरी किपि काला अक्षर मेस 
धरावर चरा आता था । हस विषय मे यष्टा किसी जाति विरोष का नामो. 
ष्छेख स्यात्‌ अनुचितं होने पर भी प्रमाण स्वरूप दे यह निर्देश स्थात्‌ 
अनुचित न होगा कि महपिं के भआयंसमाज के उद्योग से इस समय भ्यं 
गृहस्थो मे ८ मूड मुंडाप्‌ उदासियों आदि मं तो स्यात्‌ पूवं भी ब्राह्यणेतर 
संस्करतन्ञ रहे हां ) मेध, जाट, वैश्य, कायस्थ. खत्री, तगा आदि जातियों 
भ श्ञाख्ी ओर अरंकार आदि अनेक पद्वीधर पण्डित विद्यमान ह, भौर 
इन जातियों के सैकड़ों बालक बालिका संस्कृताध्ययन कर रहे हैँ । जो 
संस्कृत वाणी पूवं पौरोहित्य-व्यवसायियों के रिण ही उपयोगी समश्षी 
जाती थी भौर जिसके कष्टसाध्य अनुश्षीलन का फर भागवत का सपाह 
वचना वा देतन खेकर दूसरों के खिये जपानुष्ठान करना ही समप्चा जाता 
था, वह अब इतर ग्ययसायियों के खि भी उपयुक्त ओर भ्रयोजनीय हो 
ग॑ह । वेग से बहते इषु प्रवाह को इस प्रकार परुट देना महिं दयानन्द्‌ 
कां ही अरौकिक चमत्कार हो सकता है । इसि इस कलिकारु मं देव- 
गिरोद्धारक खूप से महिं का नाम आसूय-चन्द चमकता रहेगा । 


( ६ )--राषट ( आये ) भाषापरसारक दयानन्द 


संस्कत वाणी वेदवाणी की ग्येष्ठ पृश्नी ह्ोनेके कारण भारत के 
धार्मिकं विद्वानों की सदैव से धार्मिक भाषा रही है, पर ऊर कार से रेसे 
सामान उपस्थित हो गए थे कि वष्ट सवसाधारण की ज्यवष्टायं वा कथ्या 
भाषा नहीं वन सकसी थी, वा उसके द्वारा सर्वसाधारण भ ज्षान-पसार 
का कायं नी ष्ो सकता था। रेसे सम्यो मे धमं ओर देक्ठाके नेता तथा 
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सुधारक सदैव से प्रचरित ल्मेकभाषा घे काम ठेते रहे ह, क्योंकि उनको 
तो जनता मेँ अधिकाधिक क्ञानध्रसार अभीष्ट हता है, स्पाण्डित्य-परदशेन 
नहीं । पुराकाल मे जब इस देश की पचङ्ति भाषा पारी बन गश थी, 
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेकशाखरत की वर्षा पाली भाषाद्वाराष्टी कीथी, 
तव से बौद्ध धमं का साष्टिवत्य भण्डार पारी भाषा के अन्था से भरा जाने 
लगा । फिर जैन धमं के तीथङ्करों ओर महात्माओं ने मागधी प्रकत मँ 
स्वधम का प्रचार किया ओौर जैन धम्मं मन्थ भी मागधी मे ही बनने रगे। 
इन दोनों धर्मो के पाली ओर मागधी साहित्य मे आज भी सहयो मन्थ 
विमान हं ओर वे अन्य भाषां के बडे बडे साहित्यं से रूगगा खाते 
हँ । इन भाषाओं द्वारा ही इन धमो ने सव॑साधारण की बदी संख्याम 
शीघ्र प्रचार पाल्या था। महपि दयानन्द सा दीषघंदर्षीं ओर अनुभवी 
धर्मोपदेष्टा भी आजकरु भारत म सब से अधिक समक्षे जाने वाखी मार्य 
भाषा ( न्दी ) को उपेक्ाद््टि से नदीं देख सकता था भौर हसर््एि 
हसने अधिकां इसी भाषा मे धमप्रचार किया, इसी भाषा मे स्वव्या- 
ख्यान दिए ओर इसी मं अपने मन्थो को छिखा । जिस समय महि ने 
भाय भाषा को अपनाया था, उस समय उसकी अवस्था बहत ही हीन 
जर दीन थी । उस समय बहुत थोडे देश्चहितचिन्तकों ने इसकी भाविनी 
देश्षव्यापक भाषा बनने की योग्यता पर ध्यान दिया थाओर देश के 
अभिका विद्वान्‌ उस स्वरेख छिखने से स्वगोरवहानि समक्षते थे । 

स्वदेद्यी संस्कृतश्च पण्डित तो उसको “भाखा भावा कह कर मुंह सको. 
इते थे, रहे भेजी विद्धान्‌, वे स्वदेशा की प्रत्येक वस्तुकोहीषहेयदशिसे 

देखते थे । रेसे समय मे महषि दयानन्द ने ष्टीना-दीना आयंभाषा को 

आश्रय दिया भौर उनके भाभ्रयदान से उसका बहुत ही विस्तार हुजा है । 

उन्होने संस्कृत के मष्टापण्डित होते हए ओर स्वमातृमाषा गुजरती की 

उपेक्षा करके भी भपने अधिकांश म्रन्थों को आयं भाषा मे छिलकर उस 

की साहित्य श्ृद्धि की भौर उसके प्रचारं का मागं अतिप्रशस्तं बना दिया । 
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डनके माषाभन्धों भौर विदोषतः विश्वविश्रुत भौर सदा-स्मरणीय सस्याथं 
प्रक्ष का पाट उनके प्रत्येक अनुयायी के छिषु तो भवर्यकीय है ष्टी, 
परन्तु उनके प्रपिपक्षि्यो ने भी उसको कम नहीं पदा । इसके अतिरिक्त 
उन्होने आयं भाषा का ज्ञान प्रस्येक नायं सदख ॐे लिए आय॑समाज के 
उपनियमों मे अनिवायं रक्खा हुजा है । इस निथम के वशवर्ती होकर न 
जाने भ्ितने सहस्र मनुष्यां ने आय भाषा रिखनः पद्ना सीखा षोगा । 
संयुक्मान्त ॐ अतिरिक्त, जहाँ कि आयंभाषा मातृभाषा है, महर्षिं के 
आर्यसमाज के उद्योग ते भारत >े इतर प्रान्त पञ्जाब, बम्बर, बङ्गारु ओर 
यत्किञ्चित्‌ मद्रास प्रान्त म भी, जहां कि वह बोरी नहीं जाती, इसका 
प्रचार भा है, जिस मे पञ्ाब मे इसका प्रचार विशेषतः उष्रेख योग्य 
है । पन्ना की आयं कन्या पाठशालाओं मे आयं भाषा द्वारा द्य शिक्षा 
दी जाती है, अतः उन शतशः कन्या पारशाखओं में शिक्षा पादं हुं 
विद्या्थिनियों द्वारा वहां के बहसंख्यक भायं परिवारों मे उसका प्रसार टो 
गया है । श्रीमदयानन्द एग्टो वैदिकं काटेज खार द्वारा भी इस भाषा 
का पञ्चाब मे बहुत कुड प्रचार हे । पज्चाब कौ आयंग्रतिनिधि सभा 
के कांगड़ी गुरुक विश्वविद्यालय ने तो जायं भाषा के माध्यम दवारा उच 
शिक्षा प्रदान का भी निद्षन करर दिखला दिया है, जिसके विष्य में 
अन्य विश्वविद्यार्य अमी तक सोच विचर मँ ष्ठी पडे है । आय॑समाज 
की ओर से आयंभाषा के कदं साप्ताहिकं तथा मासिक पत्र भी प्रकादितं 
हो रहे ह । आयंभाषा के रेते सवेग ओर विस्तृत प्रसार हयी से उसके 
भारत की राष्‌ जौर देशब्यापक ८ [111 08 1715110: ) आषा बनने 
का स्वम्न पूरा भौर सत्य होता हुआ दीख पडता है ओर इस विषय मेँ 
महिं दयानन्द के महान्‌ उद्योग के कारण उनका नाम राश्माषा-प्रसारकों 
की सुची म स्वश स्थान को अरुकृत करता रहेगा । 
( ७ )---सनातनी पर उदार दयानन्द 
महषिं दयानन्द की एक भोर विभूति जो हमारे ध्यान कमे अपनी 
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ओर विशेषरूपेण आष्ट करती है, वष्ट उनके परम सनातनी होते हए भी 
उनकी परम उदारता है । स्वामी दयानन्द के सनतनीपन की पराकाष्ठा 
का अनुमान आप इतने माश्रसेष्टी र्गा सकते हं कि उन्होने अपने गरो 
मे स्थान १ पर यह बलपूवक शिखे किमेरे सारे धार्मिकं सिद्धान्त वे 
ही हं जिनको ब्रह्मा से लेकर ज्ञैमिनि पय॑न्त सारे ऋषि युनि भानते चके 
आए ह । यवि अप उने स्वरमन्तपामन्तव्य परं गपेषणापूर्वक विचार 
कर, तो आपको विदितं होगा कि वस्तुतः उसका कोद सिद्धान्त भी नवीन 
नटी है, किन्तु वे सारे के सारे भराचीन अपि मुनियों के सम्मत है । वस्तुतः 
इस संसार मे कोद भी वस्तु नवीन नहीं है, प्रत्युत परमाथ््॑टि से सव 
ही प्राचीन तथा सनातन ह । फिर स्वामी दयानन्द नवीन सिद्धान्त खा टी 
कहां से सकते थे ! योरोप ओर एतदेश्च के कटं विद्वान्‌ तो महषिं दथानन्द्‌ 
के सनातनीपन को देखकर आश्व्यंचकित हो गए है ओर उन््ोने उसको 
श्रतिक्रिया कीओर दौटाने वाखा ( [२८०८०7६7 9 वा वतमान 
संसार को दो सहस्र वषं पीछे फंकने वाखा बतलाया है । आदि बह्मसमाज 
जर कदे नवीन सुधारकों से उनका एेकमत्य केवर इसरिष्‌ नहीं हो सका 
थाकिवे वेदां को शब्दां सम्बन्ध से अनादि ओर अपोरुयेध मानते थे । 
कोहं कोद तो उनको वेदं के पीछे प्रमत्त ( दीवाना ) तक बताने की 
कपा करते थे । क उनसे उन के सनातनी ओर वैदिक वर्णाभ्रम-च्यवस्था 
के मानने के मत ते सहमत नहीं हो सकते थे । बहुत से नवसमभ्यताभि- 
मानी उन पर इसणिए मखो उडाते ह कि उन्होने साम्प्रतिक आचार- 
यवहार के विरुद प्राचीन भारत की नियोग जसी प्रथा की आजकल भी 
पुष्टि की है । ेसे ही उनके करं ओर सनातनी तथा रूढि विचारों से नईं 
सभ्यता से मुग्ध पुरो के विचार नहीं मिते । परन्तु इसके साथ ही वे 
महिं की परमोदारता देख कर भी आश्रयं के सागर मे निमप्न होते दे, 
उनको रसे सनातनी विचार रखने वारे मनुष्य का जन्म को छोड कर गुण 
कमं स्वभाव्मनुसार वगम्यवस्था मानना, मनुष्यमात्र को वेद्‌ जौर विथा 
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का अधिकारी बताना, जियो को पुरुषों के समान अधिकारं देना ओर 
छद पविश्र मनुष्यमात्र के हाथ के भोजन को मध्य भौर भ्रह्मा बतराना 
जादि उदार विचारं खटकते हँ ओर इसी छिए प्रोफोसर मैक्समूरूर ने उन 
को उदार सनातनी ( {1061281 01117000 >) शिखा है । किन्तु 
महर्षिं का यष्टी तो महस्व है कि वे परम सनातनी होते हए भी परमोदार 
विचार रखते थे, धा इस को दसरे शब्दों मे भूं भी कह सक्तेहेकिवे 
सत्य, सनातम, परमोदार, सावभौम वैदिक धमेके ही प्रवारक ये । 


अॐप५सशार्‌ 


उपयुक्त पत्तियों मँ महर्षिं के कटं गुण दिखलाने से ठेखक को यही 
अभिप्रेत है कि आज उनकी निधन तिथि भे, जब उस परयमोगी ने परम 
आनन्द्‌ का योग प्राच कया था, सहृदय पाक उनकी सवृगुणावली पर 
मनन करके अपना आद्य निश्चित करे भौर मषटषिं के पचि पर चरः 
कर रेहिक जौर पारलौकिक सुख का भागं द्ढते इए ससारमोश्र, स्वदेश, 
स्वरा, स्वसमाज, स्वमातृभाषा के छि उपयोगी भीर उद्योगी बने । 
सर्वेश्चस्तयेव विदधातु । 


पद्धति 


गृह्य$ृत्य--यतः दीवारी का पवं वषं भर भे घरों की लिपाद-पुताई 
आदि संस्कार के शिण विशेषतः उष्टं है, इसि स्वसुभीते ॐ अनुसार 
दीवारी से पूवं दिन के सायकार तक प्रचखित प्रथानुसार यह सव कायं 
समास हो जाना चाये । कातिकी अमावास्या के दिन प्रातःकाल सामान्य 
प-पद्धति मे प्रद््षित भ्रकारानुसार यश्चशाखा धा आवास गृहकेतषलका 
गोमय से पुनः रेपन करके स्वदेद्रीय नवीन शुद्ध धस परिधानयपू्ंक सामा- 
ज्य होम करके मिश्नणिखित मन्त्रो से स्थालीपाक से ३८ विशेष. आहूति 
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दी जाय । स्थारीपाक नवागतं श्रावणी शस्य के अश्न से बनाया गया 
पायस ( खीर ) हो । हवन के जन्य साकल्य मे छाजा ( नधीन धानां की 
खील ) विशेषतः मिदं जाय । 

( १) पर मृत्यो भयु परेहि पन्थां यस्ते ख इतरो देवयानात्‌ । 
चष्ुष्मते श्रवते ते व्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत 
वीरान्‌ ।॥ दादा ॥ 

( २) मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय नायुः प्रतरं दधानाः। 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन ञ्ुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ।।खाहा॥ 

(३) इमे जीवा वि मृतैरावबृत्रज्नभूद्धद्रा देवहृतिर्नो अश्च । 
प्राश्यो अगाम सृतये हस्राय द्राघीय श्चायुः प्रतर दधानाः ।खवाहा॥ 

( % ) इमं जीषेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो श्रथमेतम्‌। 
शतं जोवन्तु शरदः पुरूचीरन्तश्ेत्यं दधतां पर्वतेन ॥ खा ॥ 

५ ) यथाहान्यनुपूवं भवन्ति यथ ऋतवचऋतुभि्यन्ति साधु । 
यथा न पृषमपरो जह त्यवा घातरायुषि कस्पयंषाम्‌ ॥ खाहा ॥ 
० म० १० सु° ५८ म० १-५ 

( ६ ) श्रायुष्मतामायुष्छृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । व्य्‌ 
खवण पाप्मना वि यच््ेण समायुषा ॥ खाहा ॥ 

अथ० का० ३, सु० ३१, मं० ८॥ 

(७ ) ब्रह्मचय्यणा तपसा देवा मृत्युमुपान्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मच- 
य्यण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ । श्वाहा । ज० का० ११, सू० ५,म० १९॥ 

(८ >) शतायुधाय शतवीयाय शतोतयेभिमातिषाहे । शतं योनः 
शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा ॥ स्खाहा ॥ 

(९) ये चत्वारः पथयो देवयाना न्तरा द्ाक्षापरथिवी 
वियन्ति । तेषां यो भा ब्यानिमजोजिमावहास्तस्पै नो देवाः परि. 
दत्ते सर्व ॥ खाहा ॥ 

( १०) प्रीष्मो हेमन्त उत नो षन्तः शरद्रषोः सुबितन्नो 
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अस्तु । तषास्तूना ९ शतशारदानां निवात एषामभये स्याम ।॥खाहा॥ 

( ११) इद्वत्खराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः । 
तेषां वय % सुमतौ यज्ञियानां ज्योग्‌ जीता अहताः स्याम ॥खाहा।॥ 
(म० बा २। १। ९-१२) गोभिलीय गृहसुत्र, भरपाठक ३, खड ७, 

सूत्र १०-११ ॥ 

(१२) भां पृथिवी यौः प्रदिशो दिशो यस्मै ध॒भिराबरृताः। 
तभिहेन्द्रमुषहये शिबा नः सन्तु हेतयः । स्वाहा ॥ 

( १६) श्यो यन्म ॒रिचितदुपेप्सतमस्मिन्‌ कमणि षृत्र्न्‌ । 
तन्मे सवे. ९ समृध्यतां जोबतः शरदः शतम्‌ ॥ खाहा ॥ 

( १४) चों सम्पत्तिभूतिभूभिवृष्ि्येषठयथु श्रेष्ठयथुं श्रीः 
भ्रजामि्ाबतु खा्ा । इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥ 

(६५) ओं यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिभंवति 
कमंणाम्‌ । इन्द्रपत्नीभुष॑हय सरीताथसामे त्वनपायिनी मूयात्कमं 
णि कमणि खाहा । इद्मिन्द्रषन्य, इदन्न मम । 

( १६ ) श्रं अन्धावती गोमती सुनरृतावती बिभति या प्राण- 
भतो =.तन्द्रिता । खलमालिनीमुवैरामस्मिन्‌ कमेरयुपहये ध्वा शु 
साम खनपायिनी भूयात खाहा । इद सीताय, इदन्नमम ॥ 

( १७ > श्नो३म्‌ सीताय खांहा ॥ 

( १८ ) शं प्रजाय सवाहा ॥ , 

( १९ >) ऋं शमाये स्वाहा ॥ 

(२० ) श्रां भूत्यै स्वाहा ॥ 

(२१) यतव्रीहयश्च मे यवाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्च मे 
खत्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मऽणवश्च मे श्याप्रःकाश्चमे नीवागश्चमे 
गोधूमाश्च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ स्वाहा ॥ यज॒ ० अध्या० १८ म॑० १२॥ 

(२२) श्रोभ बाजा नः सप्त प्रदिशश्चतस्नो वा परावतः। वाजो 
नो विशचैदै्धनखाताविहावतु ॥। खाहा ॥ 
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(२३) श्रां वाजो नो द्य प्रसुवाति दानं बाजो देवां २॥ 
ऋतुभिः कर्पयाति । वाजो हि मा सवेवीरं जजान विना आशा 
वाजपतिजयेयम्‌ । स्वाहा 

(२४) $ शां वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा 
चधंयाति। वाजा दहि मां सवेवीरं चकार सवां भाशा वाजपति- 
अवेयम्‌ ॥ खाहा ॥ यजुर्वेद, अध्याय १८, मन्त्र ३२, ३३, ३४ ५ 

( २५) सीरा युलन्ति कवयो युगा वितन्वत पृथक्‌ । घीरा 
देवेषु सुभ्रयो ॥ वाहा ॥ 

( २६ ) युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनी वपतेह बीजम्‌ 
विराजः श्रष्टिः सभरा असन्नो नदीय इत्सु्यः पक्रमा यवन्‌ ॥खाद॥। 

( २७ ) लाङ्गलं पवीरवस्सु शीम सोम सत्सरु । उदिद्भपतु 
गामवि प्रस्थविद्रथवाहन पीवरीं च प्रफन्यम्‌ ॥ खाहा ॥ 


~= ~~~ ~~~ -~-~~--- -- --= -- -- -~+ 


® संख्या १ से ७ तक ७ मन्त्र दीघांनु आदि वंन परक ्टोनेसे 
अरग्वेद्‌ तथा अधवंवेद से रिएि गष हं । संख्या १२ से २० तक ९ मन्त्र 
महर्षिं दयानन्द करत संस्कारविधि अन्ध प्रष्ठ १७९ सं० १९४७ वै० के 
प्रयाग मुद्धित संस्करण से उदूध्त किष गणु ह, उक्त ्रन्थ म इनका चिनि- 
योग "नवसस्येष्टि' तथा संवत्सरेष्टि' मे स्ल्या गया है ओर पारस्कर गृह्य 
सुतर ओं वे “सीतायन्ञ" म विनियुक्त हें । उक्त पारस्कर गृह्यसूत्र तथा अन्य 
गोभिरीय, मानव तथा आपस्तम्बीय गृद्यसुच्रो मे नवसस्येष्टि ( नवान्नेष्टि ) 
तथा सीता यत्न के क्थ बिरकुरु भिन्न २ वणित हँ ओर उनमें से किसी 
गृह्यसूत्र मे उक्त ९ मन्त्रों का विनियोग नवसस्मेष्टि मे नहीं लिखा है तथापि 
आर्यसमाज के आचायं महषि दयानन्द की प्रामाणिकता को लक्षय मे रख 
कर इन ९ मन्त्रों का विनियोग नवसस्येष्टि मेँ ऊपर छिखा गया है । संख्या 
२१ से ३३ तक १२ मन्त्र, अन्न अथा कृषि के वणेनपरकं ्टीने से नवस- 


स्ये्टि के उपयोगी समश्च कर, मेरे संगृहीत ह । शेष संव मन्त्रों का विनि- 
योग नवान्नेष्टि मे पारस्करादि गृहसम्रों में दिया हुभा है । 
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(२८ ) इन्द्रः सीतां निगृह्धातु तां पूषाभिर्ततु । सानः 
पय्वती दहामुत्तरामुत्तगं समाम्‌ । खा ॥ 

( २९ ) शुन॑ सुफाला वि तुदन्तु भूमि युन कीनाशा नु यन्तु 
वाहान्‌ । शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिपला श्रोषधी 
कतमस्मै ।। खा ॥ 

( ३० › जयनं बाहाः शुनं नरः श्नं कृषतु लाङ्गलम्‌ । जुन वरत्रा 
बध्यन्तां श्युनमष्टामुदिङ्गय ॥ स्वाहा ॥ 

( ३१ ) शुनासीरेह स्म मे जुषेथा५१ । यदिवि चक्रथुः पयस्तेन. 
मामुपचिश्वतम्‌ ॥ स्वाहा ॥ = अथवं० कां० ३ । १७ । म० १-७ ॥ 

( ३२ ) सीते वन्दामहे त्वावाची सुभगे भव । यथा नः सुमन 
जसो यथा नः सुफला युवः ॥ स्वाहा ॥ 

( ३२) धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदवैरनुमता मरद्धिः। 
सा नः सीते पयखाभ्याववृत्स्राजखती घृतवत्िन्वमाना ।। खहा ॥ 

अथवर का ३1 जण 9 । मर ७~-८ ॥ 

( ३४ ) इ्द्राभनिभ्यां खाहा । इद्मिन्द्राभिभ्याम इदश्न मम ॥ 

( ३५ ) विश्वेभ्यो देवेभ्यः ख्याहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्य इद्र 
मम ॥ 

( ३६ ) दयाजाप्रथिवीभ्यां स्वाहा । इदं द्यावाप्रथिवीभ्याम 
इदन्न मम ॥ 

( ३७ ) स्विष्टमम्रे अभि तत्परणीहि विन्धांश्च देषः परतना श्रभि- 
ध्यक्‌ । सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्न रहि उ्योतिष्मद्धह्यजरं न श्रायुः 
॥ साहा ॥ 

( ३८ ) यदस्य कमंणो.ऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अभ्रिषटत्खिष्टङृद्धियास्छव खिष्ट सुहुतं करोतु म॒ श्रप्रये खिष्टक्ृते 
सुहुतहुते सवप्रायश्चित्ताहूतीनां कामानां स्मद्धयित्रे सवाज्नः 
कामान्रसमद्धय खाहा । इदभ्रय स्िष्टकृत ददन्न मम ॥ 
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पूणाहुति के पश्रात्‌ खीरछो ओर मिष्टान्न के ( बताशे भादि ) हुतशेष 
को यज्चमण्डप म उपस्थित जनों मे वितरण करके भक्षण किया जाय । 

अपराह्न म प्रचरित प्रथानुसार इष्टमित्र को मिष्टान्न के उपायन 
( भेंट ) दिये जांय । सायङ्काल के समय आवास गृ को सुचारु ख्येण 
सजाकर स्वसामर्यानुसार दीपमाल की जाय । 

सामाजिक इत्य--अषरादह्व वा रात्रि म स्वसुभीते के अनुसार 
समाज-मन्विर आदि मे एकत्र होकर आयसमाज के संस्थापक रषि दया- 
नन्द्‌ की स्छतिमें सभा की जाय ओर उसर्ये ऋषि के गुणाजुवाद्‌ पर 
भाषण, रेव भौर कविताओं का पाड किया जाय तथा हसी विषय पर 
मधुर सङ्गीत हो । इस अवसर पर दयानन्द मद्रान फण्डके र्षु ।) षा 


~) प्रत्येक पुरुष दान देवे । 


भ्रीमदयानन्द-महिमा 
| गीत्िकत्मक-भिलिन्दषाद्‌ | 
व्रह्मचारी ब्रह्म-विद्ा का धिदाद्‌ षिश्राम था । 
धममधारी धीर योगी, स्व॑-सद्गुण-धाम था ॥ 
कमेवीरों में प्रतापी, पर निरा निष्काम था । 
श्रीद्यानन्दषिं स्वामी, सिदध जिसका नाम था॥ 
बीज षिद्या के उसीका पुण्य पौरुष बो गया । 
देख रो रोगो दुबारा भारतोद्य हो गया ॥ १॥ 
सत्यवादी कीर था जो, वाचनिक-संग्राम का । 
साहसी पाया किसी कोमी न जिसके काम का॥ 
प्राण दे प्रेमी बना जो, प्रेम के परिणाम का। 
क्या दया-अनन्दधारी, धीर था वह नामिका! 
धन्य सच्छिक्षा-सुधा से, धम का सुख धो गया । 
देख स्ये लोगो दुबारा, भारतोद्य ष्टो गया ॥ 2 ॥ 
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साधु-भक्तों मे सुयोगी, संयमी वदने खगे । 
सभ्यता की सीदियों पै सुरमा चदृने रगे ॥ 
वेद-मन्ध्रो को विवेकी प्रेम से पदने ल्गे। 
वञ्चको की छातियों मे श्ल से गड्ने रूगे ॥ 
भारती जागी, अधिया का कुरर सो गया । 
देख स्मे खोगो दुबारा, भारतोदयष्टो गया ॥ ३ ॥ 
कामना विक्तानवादी मुक्ति की करने गे । 
ध्यान द्वारा धारणा मे ध्येय को घरने खगे ॥ 
आरुसी, पापी, प्रमादी पापं से डरने र्गे। 
अन्धविश्वासी सचाहे, भूख मे भरने रुगे ॥ 
धरि मिष्या की उड़ा दी, दम्भ-दाहक रो गया । 
देख शो रोगो दुबारा, भारतोद्य हो गया॥४॥ 
तक॑-क्षञ््षा के क्षकोले, क्षाइते चरने छो । 
युक्तियां की जाग चेती, जाखिया जख्ने लगे ॥ 
पुण्य के पौधे फबीले, शुरने-फरने खगे । 
हाथ हस्यारे हीट, मादकी मरने खगे ॥ 
खे देखे चेतना के, जड खिखोना खो गया । 
देख खे लोगो दुबारा, भारतोदयष्टो गया ॥ ५॥ 
तामसी थोथे मतां की, मोह-माया हर गहं । 
एढठ की पोटी पषाङी, खण्डनों से फट गड ॥ 
दत या की भटूती, नाक लम्बी कट गड । 
खालची पाखण्डियां की, पेट-पूजा घट गहं ॥ 
ऊतं भूतां का बखेडा, इब मरने को गया । 
देख खो रोषो दुबारा, भारतोदय हो गथा ॥ &॥ 
सत्य के साथी विवेकी शत्य को तर जांधगे। 
खान-गीता गाय भोरे का भला कर जायगे ॥ 
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अन्ध-अकश्तानी अंधेरे मे पदे मर जांयगे। 
आप इबगे, अविद्या देश्च मे भर जांयगे॥ 
शकरानन्दी वही, जान शिवको जो गया 
देख रो रोगो दुबारा, भारतोद्य दहो गया ॥ ७॥ 
( कविवर श्री नाथूराम शङ्कर छत ) 


दयानन्द-निर्वांणख 


¶ ले° - वैदिक धमं विद्लारद, काव्यमनीषी श्रीसूयेदेव शमां 
>| ^. साहित्यालङ्कार | 
( शादूलविक्रोडितव्रत्तम्‌ ) 
9--ठोती इद्धि अधमे की जब कहीं, अन्याय आधार म । 
धर्माधार धुरीण ययं बहता, धमध्वजीधार मे ॥ 
मुक्तात्मा तक्र जन्म रे उतरते, सम्पूज्य ससार मे। 
दे “आनन्द दयाः ऽनुरूप बनके, जाते निराकार स ।॥ ५ ॥ 
९-- ““गूजे गीरव-गीतिका जगत भें, भावे भली भारती । 
मानें मानवं मान क्षान गुर का, हां मुक्त मेधानरती। 
वाणी वैदिक दे विनोद्‌ बङ्‌ के, आमोद आभावतीःः ॥ 
दे सन्देश ॒विद्नेष विश्वपति का, निवाण पायां यती ॥ २॥ 
३-- छोड़ा था घछरवबार, धान्य, धरणी, माता पिता जानके। , 
विद्यादेतु बिताय बारपन को, जिज्ञासु हो कान के ॥ 
योगी योग-निधान खोज करके धी, धरणा, ध्यान के। 
सम्परक्तातसमाधि सिद्ध करके, थे योग्य नि्वाणके॥ ३ ॥ 
४--धूमे कानन-ङुज मं, कुधर% मे, वीथी गरी याम मे । 
मारा मान महान्‌ दिग्गजन का, शाखाध-सं्राम मे ॥ 
कीने वेद विदुद्ध-बोधवित्‌ जो, प्राणी धराधाम मं। 
पाया अन्तिम काट प्रम प्रभु का, निकण निष्कामे ॥४॥ 
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५---राजा रक सिखाय एक प्रमु की, जाराधना साधना । 
कलाई श्रतिसिद्ध सत्य सुख की, सम्भावना, भावना ॥ 
होवे वैद्-्रचार चार्‌ जग मे, केसी रष्टी कामना ! 
पा निवांण गपु महान्‌ पर भी, थी आसना वासना ॥ ५॥ 
१--भातीदहैखरुकोन भूतियशवा, जो गौरवागार हे। 
जानं ह कव मृद्‌ मुक्ति मन क्या, सत्याथं क्या सार है ! 
पापी ने धन लोभे विषदिया, टा दुष्ट! भूभार है। 
कीना घातकं किन्तु मुक्त षि ने एेसा मषोदार है ॥ & ॥ 
७-शय्यासीन इए ऋरषीहा फिर भी, चैयेण चेते रहे । 
आर्य को अनुकूल कमं-कृति का, आदेशा देते रहे ॥ 
प्रमी भक्त महान्‌ ज्ञान गुरुका, सामोद स्ते रहे । 
तेवा भ सविशेष यल्लं करते, थे क्षिष्य केते रहे ? ।। ७ ॥ 
८~-पाया था,“'गुरुदष्त''ज्तान भ्रु का, जीता जगजार था। 
था अत्यद्भुत दद्य, कारूणिकं था, तेजस्वि पै भार था । 
पीछे भक्त सभी खडे कर रिष, सृस्युन्भुखी कारथा। 
“रारे दो सव खोरः" वेद्‌ पथ के, आत्माध्वनीतार था ।, ८ ॥ 
९ - गायश्री जप मत्र गान करैके, संर प्रक्ान मे । 
प्राणायाम प्रपणं श्वास भरके, दी धारणा ध्यानसे॥ 
““हच्छा है जगदीश ! आज यष तो, हो पृण '"जौसान मे । 
“लीला आज अपार की” कष हए, निक्तं निवाण मे ।॥ ९॥ 
१ ०~--हा स्नामिन्‌ ! सब आज दीप-अवरी, से शोभते ओक थे । 
था अस्तंगत “सुय” किन्नु श्रुति का फी पडे रोक थे ॥ 
छोड़ा जीवन-मध्य आयंगण को, हा शोक ! वे रोक थे। 


हो आदश अनूप आप अब भी, जैसे श्रतारोक ये ॥ १० ॥ 
६६ १9 
सृयः 


~= ~~ ~~~ ~~ 9 स्‌ मा थि म=त्‌ अ 


# ङ-धर = भू-धर = पवत । 
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महषि-पशस्ति-पश्चक 
[ षट्पदी छन्द्‌ ] 
(१) , 
जय जय सदगुणसदन साधु सदढम-सुध्ारक । 
जय जय विमल-विवेक विद्मुध वर वेद्‌-विचारक ४ 
जय जय पावन `पुण्य परम परमारथ-प्रमी । 
जय जय निश्वर-नीति निधुण निमंट-नय नेमी ॥ 
जय धर्म॑-घुरन्धर धीरधर, आयं जाति के भ्रुव धवल । 
जय द्यानन्द्‌ अटषिवर प्रवर, देशभरि-सर शुचि कमर ॥ 
५ रे 2 
जय अति अनुपम अमर उञ उद्‌ श्-उजागर । 
संयम सुकृत सनेह श्चीर साहस कं सागर ॥ 
आत्मत्याग - अजुराग - योग - मूरति मन-भावन । 
भवभय-मीषण भूरि रान्ति श्चम-मेद्‌-नङावन ॥ 
जय प्रतिभापणे पयोधि प्रिय, पुण्य-प्रभा-विकसित-करन # 
जय दयानन्द ऋषिवर ग्रवर, दुखियन-दुख-दारुण-हरन ॥+ 
( ३ ) 
जय गुर्‌ गौरवरूप शखः सव्याथ-प्रकाश्षक । 
बह्यचयं-्रत-वीर दम्भ दाहक के नाशक ॥ 
पूरण-प्रकट-प्रताप-प्राण द प्रण के पालक । 
मुनिवर जीवनभुक्त विपुर विध्नं के धारक । 
जय भारत भषण विमर-मति, सद्षै-हृदय दुषण-दल्न । 
जय दयानन्द ऋषिवर प्रवर, छख बर दर मेटे खलन ॥ 
( ४ 
जय निभेय निष्कपट निरन्तर युत निष्कामी । 
दुत्त परतिपरु, शुरवीर सच्चे नर नामी ॥ 
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जय पाखण्ड प्रचण्ड खण्ड कर सस्पथगामी । 

जय जय सुधी समाज सुपूजित साद्र स्वामी ॥ 
जय॒ सस्स्रभाव साधन सुधर, भिय भारत मांके सनय। 
जय दयानन्द ऋषिवर प्रवर, जयति ? जय जयति जय ॥ 

( ५ ) 

जय ! जय ! जय !!! पौरुषी पुरुष प्रभुवर के प्यारे । 

दे देकर उपदेश देश के क्रे निवारे ॥ 

वैदिक बोध विशुद्ध विश्व भर को बतराया । 

प्रतिमा का पीयुष प्रेम से हमे पिलाया ॥ 
चह्ंओर, चार्‌ निज चरित से, छिरकादे कीरति क्छिरण । 
जय दयानन्द ऋषिवर प्रवर, सादर वन्दं तव चरण ॥ 


महषि-स्तुति 
सरसो छन्द 
दयाघन ! हो तव जय जयकार 
भारत नीं किन्तु शरषिवर ! तत ऋणी सकल संसार ॥ धच ॥ 
सघन अविद्या-चन-पटली म लुक्च हुजा श्रति सार । 
सद्य इदय से किया आपने, फिर उसका निस्तार ॥ १ ॥ 
जीवनज्योति जगी जनता भे, विनसे विविध विकार । 
कञानसूयं की दिभ्य घटा मे, ठिटके शाश्-विचार ॥ ३ ॥ 
राग-रोष, दुःख-दोष-कोष का, किया आश्यु संहार । 
परम पुण्य हव प्रम मन्त्र का, सव मे हज प्रचार ॥ ४॥ 
विश्ववन्य श्रीदयानन्द्‌ ने, किया परम उपकार । 
“श्रीहरि” ऋषिवर फे चरणों भे, बार बार क्यकार ॥ ४ ॥ 


( कविवर श्रीष्ठरि रचित ) 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


मकर मोर सकरासित 


( दोहा ) 


शीत शिशिर हेमन्त का, हुआ परम प्राधान्य } 
तेल, तूल, तिल, तपन का, सब जग मे है मान्य ॥ 


( रुचिरा ) 


उत्तर अयन इसी तिथि को है, सविता का सुभ्रवेश्च हुआ । 

मान दिवस का इस ही कारण, अब से है सविशेष हुआ ॥ 

वदुप्रद्रित देवयान का, जगती भे विस्तार हुआ । 

उत्सव संक्रान्ति मकर की का, जनतामे सुश्रसार हुभा॥१॥ 

तिर के मोदक, खिचडी, कंवर, आज दानमे देते है। 

दीनों का दुख दूर भगा कर, उन की आिषल्ेते है॥ 

सति सुगधित सुसाकल्य से होम यन्त भी करते हें। 

हिम से आ्रृतं नभमण्डल को शुद्ध वायु से भरते है॥२॥ 
( १० सिद्धगोपार कान्यतीथं कविरल्न कृत ) 


जितने कार में एथिवी सुय के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है, 
उस को एक "सौर वर्ष" कहते हैँ ओर कुठ रम्बी वर्तुराकार जिस परिधि 
पर प्रथिवी परिभ्रभण करती है, उसको “कान्तिृत्त' कहते हें । उ्योतिषियों 
द्वारा इस क्रान्तिद्त्त के १२ भाग कल्पित किष हुए ह ओर उन ११ भागों 
के नाम उन उन स्थानों पर आकाशस्य नक्षत्रपुजजीं ते मिल कर बनी हृदं 
कुछ मिरूती जुरुती आक्रति वारे पदार्थौ के नाम प्रर रख रिष गण है । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/॥/ 1२ (11|| । ^\\/ ^^ .1#\ 
( १७४ ) 


यथा--१ मेष, २ शष, ३ मिथुन, ४ कक, ५ सिह, ६ कम्या, 9 तुरा, 
८ इृधिक, ९ धनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन । प्रस्येक भागवषा 
आकृति “राशि कराती है । जव प्रथिवी एक राक्ि ते दूसरी राशि में 
संक्रमण करती हैतोउस को .संक्षाम्ति' कहते है। खोक मं उपचार ते 
परथिवी के संकमण को सृं का संक्रमण कहने रगे हैँ । छः मास तक सूय 
क्रान्तिदृ्त से उस्र की जर उद्य शोता रता है ओर चः मास तक दक्षिण 
की भर निकलता रहता है। श्रव्येकं षण्मास की अवधि का नाम “अयनः है । 
सूयं के उत्तर ओर उद्य की अवधि को “उसरायण › ओौर दक्षिण ओर उद्य 
की अवधि को दक्षिणायन" कहते हे । उचरायण कारुमें सूयं उपरकी 
ओर से उद्य होता हआ दीखता है भौर उस मेँ दिन बवता जाता है ओर 
रात्रि धघटती जाती है । दक्षिणायन म सूर्योदय दक्षिण की भोर दृष्टिगोचर 
होता है ओर उसमे रात्रि बड्ती जाती है गौर दिनं घटता जाता है । सूयं 
की मकर राति की संक्रान्ति वे उचरायण भौर ककं क्रान्ति से दक्षिणायन 
प्रारम्भ होता है । सूयं के भ्रकार्चाधिक्ष्य के कारण उररायण विदोष महर्व- 
शाखी माना जाता है भर अतएव उसरायण के आरम्भ दिवस मकर की 
संक्रान्ति को भी अधिक महत्व दिया अता है ओर स्मरणातीत चिरकाल 
ते उस पर पवं मनाया जाता है । यद्यपि इस समय उचरायण-परिषतन 
ठीकं ठीक मकर संक्रान्ति पर नहीं शेता ओर अयनचरन की गति बरावर 
पिछली ओर को होते रहने के कारण इस समय (संवत्‌ १९९४ वि० म) 
मकर संक्रान्ति से २२ दिन पूवंधन राशि के ७ अदा २४ का पर “उक्ष 
रायणः होता है । इस परिवर्तन को रुगभग १६५० वषं गे हँ परन्तु पव॑ 
मकरसंक्रान्तिके दिन दह्यी होता चखा जता है । इससे सवंसाधारण शी 
ऽ्योतिष श्षाश्जानभिक्ञता का कुछ परिचय मिरुता है, किन्तु शायद पव का 
चरते रहना अनुचित मान कर मकर संक्रान्ति के दिनि ही पवं मनाने की 
रीति चरी भाती शो । 

मकर-संक्राम्ति के अवसर परं शीत अपने यौवन पर होता है । जना- 

^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥ \/@ [21८ ॥॥। <<) 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १५५ ) 


चास, जंगल, घन, पवत स्वंश्र शीत का आतक छा रहा है, चराष्वर जगत्‌ 
शीतराज का रोषा मान रशा, शाथ पैर जादेसे सिङ्कदे जाते ह, 
“राग्रौ जायु्दिवा भानुः” रात्रि म जंघा भौर दिन मे सूयं, किसी कवि की 
यष्ट उक्ति दीनों पर आजकल ष्टी पूणं ख्पसे चरिताथंहोतीदहै। दिनिकी 
अवं तक यह अवस्था थी कि सूयदेव उदय होते ष्टी भस्ताचर के गमन 
की तैयारियां आरम्भ कर देते थे, मानों दिन रात्रि मे लीन ही हआ जाता 
था। रात्रि सुरसा राक्षसी के समान अपना देह बदाती ही चली जाती 
थी ! अन्त को उसका भी अन्त जया । आजं मकरसंक्रानि के मकर ने 
उसको निगल्ना आरम्भ कर दिया । आज सूयंदेव ने उसरायण मे प्रवेद 
फिया । इस काल की महिमा संस्कृत साहित्य मे वेद से रेकर आधुनिक 
मरन्थ पयन्त सविशेष वर्णन की गं है । वैदिक ्रन्थो मे उस कमे देवयान! 
कष्टा गया है भौर क्षानी खेग स्वश्षरीर व्याग तक की अभिलाषा इसी 
उत्तरायण मेँ रखते हँ । उन विचाराजुसार इस समय देह त्थागने से 
उनकी आत्मा सूयंलोक मे होकर प्रकाश्च मागं से प्रयाण करेगी । आजीवन 
बरह्मचारी भीष्मपितामह ने इसी उत्तरायण के आगमन तक शरश्षय्या पर 
दयन करते हण प्राणोक्मण की प्रतीक्षा की थी। एेसा प्रशस्तं समय 
किसी पवता ( पवं अनने ) ते कते वश्चित रह सकता था । आयं जाति के 
श्राचीन नेताओं म मकर-संक्रान्ति ( सूथं की उत्तरायण-संक्रमण तिथि) 
को पवं निधारित कर दिया । 
जैसा कि पूवर शतलाया जा चुका है कि यह पवं बहुत चिरकार से 
चरा आता है । यह भारत के सब प्रान्तो मे प्रचखित है, अतः इसको 
एकदेशी न ककर स्वदेशी कहना चाहिषए । सब प्रान्तों मे इसके मनाने 
की परिपाटी भी समानता पादं जाती है सवत्र शीतातिक्य के निवारण 
के उपचार प्रवर्ति हं । 
वैयक-शाख मे शीत के प्रतीकार तिक, वैर, तुर ८ रहं ) बतरू्ए्‌ 
ङ । जिनमे ति सब से मुख्य है । इसणिष्‌ पुराणों यै इस पव के सव 
^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥1541()/\. 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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कर्यो मे तिरो ॐ प्रयोग का विशेष माहात्म्य गाया गया है ओर उनको 
पापनाशकं कहा गया है । किसी पुराण का निन्नकिखित वचन प्रसिद्ध है-- 


तिलस्नायी तिलोदतीं तिलहोमी तिलोदकी । 
तिलभुक्‌ तिलदाता च ष्रट्तिलाः पापनाशनाः ॥ 

रथ तिलमिश्रितं जरु से खान, तिरु का उबटन, तिर का हवन, 
तिरु का जर, तिर का भोजन ओर तिर का दानये छः तिल के प्रयोग 
पापना्षक है । 

मकर-संक्रान्ति के दिन भारत के सब प्रान्तों मे तिल ओर गुड़ या 
खांड के रु. बनाकर जिनको “तिलवे' कहते हं, दान किण जाते हं ओौर 
इृष्टमिश्नों मे बटि जाते हं । महाराष्ट प्रान्त मे इस दिन तिलो का (तीरगूल 
नामक हरवा बांटे की प्रथा है ओर सौभाग्यवती खियां तथा कन्याएं 
अपनी सखी सहेलियों से भमिरूकर उनको हर्द, रोरी, तिर ओरं गुड 
भेट करती हं । प्राचीन ग्रीक रोगमभी वधू वर द्धी सन्तान श्ृद्धि के 
निमित्त तिलं का पक्वान बांटते थे । इससे जात होता है कि तिलका 
प्रयोग प्राचीनकाल मे विशेष गुणकारक माना जाता रहा है । प्राचीन 
रोमन रोगों मे भी मकर-संक्रान्ति के दिन अंजीर, खजूर ओर श्टद अपने 
इष्टमित्र को मेरदेनेकी रीति थी। यह भी मकर-संक्रान्ति पवं की 
सावत्निक्ृता जौर प्राचीनता का परिचायक है । 

मकर-संक्रान्ति पव पर ॒दीनों को शीतनिवारणाथं कम्बरु ओर धृत 
दान करने की प्रथा सनातनि्थों मे प्रचरित है । “कम्बलवन्तं न बाधते 
शीतम्‌” की शि उक्ति संस्कृतम प्रसिदहीहै। धृत्तकोभी वैके 
ओज ओर तेज का बद़ाने वाला तथा अभ्भिदीपक कषा गया है । आयं 
पवौ पर दान, जो धमं का एक स्कन्ध दै, अवश्यमेव ही कत्य है जौर- 

देशे काले च पात्रे च तानं सालिकं स्थतम्‌ | 

गीता, अध्याय १७ । श्छोक २० ॥. 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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{थ --देशा, कार ओौर पात्र के अनुसार ही दिया हुआ दान सास्विक 
करता है । तथा-~ 

दरिद्रान्भर कौन्तेय मा प्रधच्देश्ररे धनम । 

अरथ--हे अजुन ! दरिद्रो का पाटन करो, धनियों कों धन मत दो । 

इन श्रीमद्ध गवद्‌गीता के वचनों के अनुसार इस प्रवल श्रीतकालर्म 
मकरसंक्रान्ति पर दीनां को कम्बल आदि का दान परम धमहै। 

पञाबमे मकरसंक्रान्ति के पिरे दिन लोद्मीका तेवहार मनाने की 
रीति है । इस अवसर परं स्थान २ पर होली क समान अश्मिगां प्रज्वसित 
की जाती ह ओर उनम तपे हु गन्ने भूमि पर पटका कर आनन्द मनाया 
जाता है । उससे अगले दिन वहां मकरसंक्रान्ति का भी उत्सव होता है, 
जिसको वहां "माघी बोटते ह । क्ञात होता है कफ यह दोनों दिन के रख्गा- 
तार दो उत्सव न होकर दिनद्वयव्यापी मकरसंकरान्ति महोत्सव के कदी 
पवं का अपश्रष्ट खूप है । पजा के जायंसामाजिक पुरूषो को रचादिए कि 
वेदो दिन तेवहार न मनाकरं मकरसंक्रान्ति कीतिथिकोदह्ी परिमार्जित 
खूप में इस पवं का मना जोर आयंसामानजिक जगन्‌ मे पवौ की एकाः 
कारता स्थापित करने मे सहायफ हा । 


पद्धति 


गृह्यङ्कत्य--मङ्रसंक्रान्ति के दिन प्रातः सामान्यपवेपद्धति मे भ्रद्‌- 
हित विधानानुसार गृह के परिमाजेन, शोधन तथा ठेपन आदि के पश्चात्‌ 
नवीन छद्ध स्वदेशी प्र वञख-परिधान पंक सपरिवार सामान्य हवन करे, 
जिसके साकल्य मेँ तिरु ओर श्रा को परिमाण प्रुर होना चाषिष ओर 
आहुतियां की माच्रा स्वसामध्यानुसार बदा देनी चादिं । निन रिखित 
हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओं के वणेन परक ऋटचाओं से पिदोष आहुतियां 
दी जय । 


१२ 
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श्रोरेम सदश्च सहस्यश्च हैमन्तिकारत्‌ ॥ 

श्रममेरन्तः ेषोऽलि सखवाहा ॥ 

कस्पेताम्‌, दयावागरूथिवी खाहा ॥ 

कस्पन्ताम, चाप शाषधयः सवाहा ॥ 

कल्पन्ताम्‌, अप्नयः परथस्पम जयेष्ठ याय सव्रताः, स्यहा ॥ 

ये श्रम्नयः समनसोऽन्तरा द्ावाप्रथिवी इमे । हैमन्तिकाबृत्‌ 
धभिकर्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवततयाऽङ्किर- 


स्वद्‌ ध्वे सीदतम, खा ॥ जु° अ० १४ मं०२७॥ 
श्ोदेम्‌ तपश्च तपस्यश्च शौशिरावृत्‌, शअग्नेरन्तः ऋषोऽसि 
वाहा ॥ 


कस्पेताम्‌, दयावाप्रथिवी खाहा ॥ 

कस्पन्ताम, आप श्रोषधयः स्वाहा ॥ 

कर्पनम्ताम,श्रम्रयः प्रथमम उयष्ठथाय सत्रताः, खांहा ॥ 

ये अप्नयः समनसोऽन्तरा दयावापृथिवी इमे हैमन्तिकातू 
इन्द्रभिव दवा *भिसंविशन्तु तया देत्रतया-ऽङ्गिरस्वद्‌ घर्‌ बे सीदतम्‌ 
स्वाह! ॥ यजुयंद्‌ अ० १५ मं० ५१॥ 

तत्पश्चात्‌ तिरु के कडू. ( तिख्वे ) होम यत्त म समागत पुरुषों को 
इतसेष के रूप मेँ समपेण किए जाय भोर स्ववित्तानुसार कम्ब सहित 
दीन-दुखि्यो को दान दिष्‌ जाथ । 

सामाजिक कृत्य--अपराद्क मे सब आ्यंसामाजिक पुरुष किसी 
प्रशस्त कषेश्न मे एकश्चित होकर दण्ड, बैठक ओर रस्सा खंचना दिके 
च्यायामों का प्रदश्चंन करके उत्सव के भामन्द्‌ की बृद्धि करं । 
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वपन्त पञ्चमी 
माघ सुदि पश्चमो 


शन ~ 


रन म केलि मे कछारन मे कुजन मे क्यारिनि मे किन कटीन किरकंत हि 
कटै पद्माकर परागन मेँ पान मे पानन मे पीक मे पराशान पंत है ॥ 
द्वार मे दिश्या मेँदुनी भे देश-देशन मे देखो दीप दीपन मँ दीपत दिगंत है । 
वीथिन मे रज में नवेणिन में वेखिन मे बतन में बागन भ बगरो बसंत है॥ 


( कथि पदमाकर } 


है ्रतुराज राज क आगम, जल थर मे छवि छद है। 
प्रकृतिदेषि भी नवर रङ्ग मे रङ्ग-मञ्च पर आदं है॥ 
निरसहुमां ने नवल्दलों से निज शङ्कार बनाया दै । 
मानों श्री वसन्तस्वागतदहित रुचिर वितान बनाया है ॥ 
कुसुमभार का हार प्न कर मतवारे षे क्ञूम रहे। 
कभी कभी बे भनुरागवक्ष अवनि चरण को चूमरहे ॥ 
सरस रसार सार मे मश्नरः पीतमञ्जरी आहं है । 
सरसां सुमन पीतभरतलः मे पीताम्बर छवि छदं है ॥ 
चित्र धिचित्र वेशभूषा मे चित्रित मन हो जाता है। 
नीरस हद्यों म सहसा षी, प्रेम बीज बो जाता है॥ 
श्री ऋसुराज राज की रक्ष्मी नये दङ्ग षे आतीहे। 
““्रीहरि"” विश्वरगक्षाखा मे नये रङग दिखलाती है॥ 


( कविकिरोमणि श्री रि ) 
-/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥५।1२\॥॥ [21८ ॥14 410) 
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( १८० ) 


करीत के आतंक का अपसारं हो चखा है, जराजीर्ण, खश्चाट, यष्टि- 
धारी दिकषिर का बहिष्कार करते ष्टए सरस ब्रसन्त ने वन ओर उपवन मेँ 
ही नही, किन्तु वसुधा भर मे सर्मत्र अपने आगमन की घोपण। दे दीहै। 
सारी प्रकृति ने बसन्ती बाना पहन लिया है । खेत मे सरसों पएूल रषी 
है । जहां तक र्ट दौडाहये, मानों पीततासरिता की रंगावली नेत्रो का 
आतिथ्य करती है, वनों मे टेस्‌ ( पलाश-पुष्फे ) की सरत्रन्यापिनी 
रक्ताभा दक्ष॑नीय है, उपवन गंदे ओर गुलदाउदी की पुष्पावली के पीत- 
परिधान धारण पिये हष दै, नगर ओर भ्राम मँ बे विहारी बसन्ती 
वखों से सने हें । मन्द सुगन्ध मख्यसमीर सर्गन्न बह रहा है । त्तुराज 
वसन्त के इस उदार अवसर पर इतने पुष्प खिरते हं, कि वारुदेव को 
उनकी गन्ध के भार से शनैः शनैः सरकना पडता है । इस समय उपवनों 
मे चारों ओर पुष्पों ही पुष्पों की शोभ। नयनां को आनन्द देती है, जिधर 
देखिए उधर ही रङ्ग विरंगे फूल खिल रहे हे, कहीं गुराव अपनी गुखाबी 
बहार दिखा रहा है, तो कहीं गुरे भब्बास के पचरंगे फूल आंखों को दुभ 
रहे है, कीं सुप्रिया सृय॑मुखी सय॑ को निहार रही है, कहीं श्वेत ङन्द 
की किया दंत दिष्वखा कर दैत रही हं, गुखेलाल्या अपने युखाबी पुप्पों 
के ओं से मुस्करा रहा है, कमल अपने पुष्प-नेत्रों से प्राकृतिक सौन्दयं 
को निहार रहा है ) आम्रपुष्पों (बोरों) की च्या ही ङु निराली है । उन 
पर भौरों की गूँज ओर श्ाखाओं पर बैदी कोयल की कूक उसकी शोभा 
को द्विगुणित कर देती है। आमके बोरों मे कुक ेसी मदमाती सुगन्ध 
होती है कि वह मन को बखात्‌ अपनी ओर खींच कर मोद से भर देती 
है । आुर्नेद के सिद्धान्तानुसार इस कतु मेँ स्थावरो ( वनस्पतियों ) मे 
नवीन रस का संचार उपर कीओर को होना है। जङ्गमं के श्रो मे 
मी नवीन रुधिर का प्रादुभौव होता है, जो उनमें उरग ओर उछछटास को 
बढ़ाना है । बसन्त कतु तो चैश्र ओर वैशाख मे होती है । "मधुमाधवौ 
बसन्तः स्यात्‌” यह वचन ईसं ॒का पोपक प्रमाण है । किन्तु प्रङृति देवी 
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( १८१ ) 


का यह साश समारोह त्रदतुराज वसन्त के स्वागतं के रिष्‌ ४० दिन षू 
से ही श्रारम्भ ठो जाता है । जब प्रङृति देवी ही सतोभावेन ऋतुनायक 
ङ स्वागत मे सन्म दहै, तो उसी के पंवभूना से बना हज रसिक !शरो- 
मणि मनुष्य रसवन्त बसन्त के शुभागमन से किंस प्रवर बरियल रह 
सकता हे । फिर वनोपवनविहारी भारतवासी तो प्राकृतिक-शोभा-निरीक्षण 
तथा अरकृति के स्वर भं स्वर मिाने में प्राचीन कार से प्रवीण रहेष्ं। 
वै इस अवसर पर आनन्दानुभव से कैप वश्चित रह सकते थे । प्राचीन 
भारतीयों ने दस उदार अतु का आनन्द्‌ मनाने के रुष्‌ बसन्त-प१ मी के 
पडा की रचना की । 

यह समय ही कुछ फेसा मोदप्रदं ओर मादक होता है कि वायुमंडल 
मद्‌ ओर मोद से भर जाता है, दिश्षाएं करकण्ठा कोकिला आदि विविध 
विहगो के मधुर आखाप से प्रतिध्वनित हो उठती हे । क्या पञ्च, क्या 
पक्ली ओर क्या मनुज सब का हृद्य आह्ञाद्‌ से उद्वेछितं होने लगता है 
मनों मै नयी नयी उमगे उठने रुगती ह । भारत के अन्नदाता किसान अपने 
अहर्निशा के“परिश्रम को आसन्न आषादुी ( सादी ) सस्यके रूपमे सफ़र 
देख कर एूरे अंग नदीं समाते । उनके गेहूं ओरं जौ के खेतों की नवा- 
विभूत बाणे से नुक्त हाती हरिथारी उनकी आंखों को तरावट ओर 
चित्त को अपू्यानन्द देती है, कृपि के सव कायं इस समय समाप्तप्राय 
हो जाते ह । अतः कृषिप्रधान भारत को इस समय आमोद्‌-प्रमोद्‌ ओर 
राग-रंग की सृह्षती है । माघ सुदि बसन्त पञ्चमी के दिनिसे उसका प्रारंभ 
होता ह । भारत के रेश्वय-शिखर पर जरूढता भौर विरास-संपश्नता के 
समय पौराणिक काल मेँ इस अवसर पर मदन-महोत्सव मनाया जाता 
था, जिसमे कामदेव की पूजा होती थी । सस्छृत -साहित्यज्ञ जानते हँ छि 
भारतवासी सदा घे कविता के वातावतं मे वि्ार करते रहे 2 जौर 
कविसा प्रतिक्षण करपना के वाहनं पर विचरती रहती है, इसकिए 
च्रीयष्‌ ही कोहं भाव वचा हो, जिसका काल्पनिक चिश्र भारतीय 
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कवियों ने न रचा हो । फिर भला मनु महाराज क~~ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते >€ कर्हिित । 
यथद्धि छुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
मनु° अध्याय २ शोक ४॥ 

श्रथं--काम ( कामना ) रहित किसी पुरुष की कोद भी क्रिया नहीं 
देखी जाती, जो कु भी कोश करता है, वह सव कामकीद्ी चेष्टा है। 

इस पथानुसार सब क्रियाओं ओर चेष्टाभों के मुरु आर पुरुषाथं 
चतुष्टय मे अन्यत काम की मृति का निमांण भारतीय कवि क्यों न करते, 
काम महाराज (मनसिजः वा मनोभवः तथा अनङ्ग" ही क्यों न कराते 
हों ( क्योकि कामना मन मेही उत्पन्न होती है, भर उसका कोटं दे 
नही है ), परन्तु भारतीय कवियों ने तो उनके साङ्गोपाङ्ग सवर्प की 
सहचरो सहित सष्टि करे उसका साश्चाव्‌ सब को करा दिया । 

अव मन मै उत्पन्न होने वाणी ( मनसिज ›) कामना को तो कामदेव 
कारूप मिल गया । कामना मे आविभूंत रति कह्ने वारी मन की 
लगावट वा प्रसक्ता कामदेव की खी बनी । रति का रक्षण साष्टित्यदपंण 
म यह बतराया गया हैः - 
रत्िमनो ऽनुक्ूलेऽथं मनसः प्रषणायितम्‌ । साहिव्यदपण । परिच्छेद ३। 

इसका अथं यह है कि मन के अनुकर प्रयोजन वा मन के ज्ुकाव 
वा रगावट को रति कहते है । 

पौरुषपूणे पुरुषाकार कामदेव के दिए धनुष बाण की भी आवश्यकता 
हद । काम के उद्दीपन विभावो मे पुश्पवाटिका सख्य है अथात्‌ पुष्प काम 
क उदहीपक है । पुष्प द्वारा काम का आघात हदय पर तत्कार होता है, 
इसलिए पुष्प कामदेव के धनुष ओर बाण माने गए ओर कामदेव पुष्प 
धन्वा भी कदने खगा । यतः पुष्पों मे अरविन्द (लार कमर >) अशोक, 
आम, नवमदिका ८ चमेखी ) ओर नीत्मेरपल ८ नीर कमल ) विश्षेष 
कामोदीपक दै इसलिये वे काम के बाण कल्पना कणु गए भौर उसका 
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नाम पञ्चबाण, प्चशार शीर उमुमेपु पडा । इस विषय में निकनङिखिवं 
प्य प्रसिद हैः- 
अरविन्दमशोकं च चूतं च नवम्िका। 
नीलोत्पलं च १अबते पच्चवा सस्य सायकाः ॥ 

कविङ्ख्गुर काछिदास भी अपने कुमारसंभव मे कहते है- 

सद्यः प्रवालोद्‌ गमचारपत्रे नीते समाप्तिं नवचुतवाखे । 

निवंशयामास मधु द्विरेफान्‌ नामात्तराणीव मनोमवस्य ॥ 

कुमारसंभव सगं ३ शोक २७ ॥ 

श्रथं-- बसन्तक्रतु ने, पवां के अंङ्कर ही ह, चारपन्र ( पख ›) निस 
भ, रेखे नवीन आम के पुष्परूपी बाण के तैयार होने पर, श्षीघ्र कामके 
नामाक्चरों के समान अमरो को निवेशित किया ( रक्खा `) अधात्‌ उम म 
मञ्जरी आते ही उस पर अमर गुञ्जारने खगे । 

काम मनुष्य की चेतना व बुद्धि को मथ डालता दै, नष्ट कर देता है, 
सखये उसको मन्मथ भी कहते हैँ । काम मनुष्य को मार डारता है, 
इसलिये उसका नाम मार भीदहै। मव्‌ वा हषं प्रदान करने के कारण व 
मदन क्छाता है । त्सित दपं वाखा होने से उसकी कन्दप संजा है । 
हस प्रकार कामदेव संसार मे अनेक नामों से विख्यात है । बसन्त उसके 
विकासं मे बहत सहायक होता ई, इसङिणए वह उसका सवर मित्र 
माना जाता है । इस सष्ट्वर से समागत होने पर ही अथात्‌ वसन्त ऋषु 
के आने पर रति-नायक की पूजा अनेक उपचारो से द्योती थी । ङुसुमो यान 
का अश्ोकतल ही उसका समुचित स्थान था। इस मदनमहोत्सव ने 
विरासितारुग मे रेश्वयशारी विलासी नर नारियों मे पेसा प्राबल्य पाया 
कि ऋतुराज बसन्त मे वे सारे व्यवहारं शड्‌ कर रात दिनि कामदेव की 
उपासना मे ष्टी उपस्थित रहने लगे ओरं यह पविश्र ऋतूलसव काभिर्यो 
की कामवासना की पूति का साधन बन गया । श्रीहषं की रल्नावली ओर 
काटिदास के मार्विकाञ्मिभिन्न मे वणित मद्नमहोर्सव इसॐे मिदश्चेन है । 
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"अति सर्व॑श्र जयेत्‌" के अनुसार अति से, निर्दोष भौर उपयोगी पदाथं 
मी दूषणपूण भौर धातक षे बन जाते ई, कामादि मधुरमनोभाय ही 
इसके उदात्त उदाहरण है । जिस काम को मनु महाराज ने सवं क्रियाओं 
का मूर कथन क्या ओर जो सष्टिकम को सतत प्रवाहित रखने के 
किष इतना आवश्यक है, यह अति को प्रा होकर भारत के विद्या, 
वीय, घर ओर वैभव का इस प्रकार विनाशक बन गया, यह ॒विरोषक्ञों 
को्तातद्टीहै। 

आयं पुरुषों को उचित है कि वे कामदाहक कलाशषपति महादेव के 
उत्तम उदाहरण वो सदा अपने सामने रखते हए मयादातिक्रमणकारी 
कामादि विकारा को किसी तुमे भी अपने पास तकन फटकने द्‌ ओौर 
करतुराज वसन्त की शोभा को छुद्धभाव से निरस्ते इए ओर परम प्रभु 
की रम्य रचना का गुणानुवाद करते हए बसन्त पच्चमी के ऋतुत्सव को 
पविश्र ख्प मे मना कर उसका आनन्द उयावं । वसन्तोत्सव पर भारत मं 
सगीत का विशेष समारोष्ट ्टोता है, किन्तु जनता मे शङ्ारिक गानों कां 
ही अधिक प्रचार है। संगीत से बद्‌ कर मन ओर आत्मा का आह्लादक 
दूसरा पदाथं नदीं है । सद्धावसमन्वित संगीत से आप्मा का अतीव उत्कष 
होता है । आर्यसमाज ने भन्यभाव-भरित गानों का प्रचार तो कियादहै, 
किन्तु उसके गाने प्रायः संगीत विद्या के विरुद बरेसुरे ओर काम्यरस से 
हन्य पाये जाते है । आयं महाक्षयं को हस दोष का परिमा्जन श्षीघ् 
करना चाहिये । वसन्त भादि उत्सव संगीत ओर काव्य कण की उन्ति 
के लिए उपयुक्त ओर उत्तम अवसर हो सकते हँ । इन पर्व पर आयं 
अनता मे कवितामय सुन्दर संगीत की परिपाटी प्रचरित करनी चाद्ये । 
संगीत का सुधार भी सुधारक शिरोमणि आयसमाज से ही सम्मवदहै। ` 


पद्धति 
' गृद्यकृत्य- प्रातः सामान्य पवपद्धति मे श्रदरित प्रकारानुसार गृह 
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-के परिमा ( शोधन-खेपनादि >) के पश्चात्‌ स्वदेश्लीय पौसाम्बर्‌ (पटं) 
परिधानपू्ंक सपरिवार सामान्य होम करके वसन्तवणेनात्मक निश्षणिखितस 
मन्त्र से केशर मिभ्रित॒( वा उसके अभाव मे हरिदामिभ्रित ) हए के 
स्थारीपाक ते पच अधिक आहूतिर्या दी जाय । 

( १) वसन्ते ऋतुना दवा वसवशिनवरृता स्तुताः । रथन्तरेण 
तजसा हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ अनुर्येद, अध्याय २१, मन्त्र १३ ॥ 

(२) मधुच माधव्रश्च वासरन्तिकाघरृतु श्नग्नरन्तः शेषोऽसि 
कस्पेतां द्यवाप्रयिवी कल्पन्तामाप श्रोषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ 
मम ज्यष्ठ्थाय सत्रतः । य श्रभ्रयः समनसोऽन्तरा श्यावापयिवी 
इमे वासन्तिकावृतू अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु 
तया देवतयाङ्खिरखद ध्वे सीदतम । साहा । 

यपजु° अध्याय १३ । मन्त्र २.५॥ 

(३) मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माग्वीरनः 
सन्त्वोषधीः ॥ खाहा ॥ 

( ४ )"नक्तमुतोषखो मधुमलार्थिवशेरजः । मधुद्यौरस्तु नः 
पिता ॥ ख्वाहा ॥ 

(५) श्रोरम मधुमान्‌ नो वनस्पतिमेधुमामसतु सूर्यः । माभ्वी- 
गवो भवन्तु नः, खाहा ॥ यजुदैद्‌, अध्याय १३ मन्त्र २०२९ ॥ 

भौर उपयुक्त केदाराक्त ह्वे का ही हृतशेप यज्ञ म समागत सजन 
प्रसादरूप से भोजन करं तथा ऋतुराज के वर्णनपरक किसी कविता का 
मधुर गान किया जाय । 

सामाजिकङ्स्य--स्वसुभीते के अनुसार अपराह्न म सव सामाजिकं 
सजन ( देवि्यां भोर देव प्रथक्‌ प्रथक्‌ मण्डलियां मे ) समूहरूप से सम्मि- 
सिति होकर उपवन वा ऊुसुमोचान मे अमण करं भौर वहीं सभा करके 
चसन्तवणनपरक कविता पाठ ओर संगीत का आनन्द्‌ उरा । 

- इसी भवसर पर वारको की क्रीडाओं के प्रदर्शन ओर फलों के सह- 
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ओज की स्वसुभीते के अनुसार आयोजना की जाय तो अस्यु्म है भौर 
उसवे बसन्तो्सव की उत्कषं बृद्धि हो सकती है । 


वसन्त-विकाश 
( गीत ) 
छवि ऋतुराज की रे, अपनी ओट निष्टार, निहाये ।। टेक ॥ 

धटती हे घडियां रजनी कये, वदता है दिनमान । 
सछुचेगी इस भाति अतरिया, विक्सेगा गुरु-ज्ञान ॥ 

छ० ऋ० की० अ० ओ० नि०, निहार ॥ 
कर ॒पतक्चाड चद पेडा पै, हरियाटटी भरपूर । 
यां अवनति को उन्नति द्वारा, अब तो करदो दूर ॥ 

छ० ऋ० की० अ० ओ० नि०, नि्ारो ५ 
छदन बेलि, दक्षां पर छाए, रहे अपणं करीर । 
मन्द्‌ सुअवसर पाते तो भी, बने न वैभवश्षील ॥ 

छ० च० की० अ० ओ० नि०, निहारो ॥ 
उलहे गुस्म, लता, तर सरि, अकर कोमख-काय । 
जैवे न्याध-परायण-नृप की, प्रजा बद सुख पाय ॥ 

छ० च्र० की० अन ओं० नि° , निष्टारो ॥ 
हार हरे, करदिये बसन्ती, सरसों ने सब खेत । 
मानो सुमति मिरी सम्पति घे, धमं सुकमं समेत ॥ 

छ० ऋ० की० अ० ओं० नि०, निहारो ॥ 
मधुर रसीङे फल देने को, बोरे सघन-~रसाल । 
ञैषे सकर सुलक्षण धारं, द्ेनहार कुलपा ॥ 

छण च० कीर अ० ओ० नि०, निहारो ॥ 
निगदे फुरघुन्दे कदम्ब के, कटियानी कचनार ¢ 


[-^\५[)| ¡ । ८ ॥९।1२॥॥ \/८[)।८. \॥ 5510५ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १८७ ) 


बन वटे धनष्टीन धनी यों, निर्धन कमखाधार ४ 
ॐ० क्० की० अ० ओ० नि०, निहाये ५ 
घोरे सुमन सुगन्धित धार, सदल सेवती सेव ! 
मानो श्ुद्ध-सुधश्च दरसाते, शिरमिर देवी देव ॥ 
छ० अ० की० अ० ओं० नि०, निहारो ॥ 
गंदा लिखे कुसुम केसरिया, पाटल-पुष्प अनूप + 
किम्बा सहित समाज विराजे उुध-मच्री, गुरु-भूप ॥ 
० ० की० अ० ओ० नि०, निहार ॥ 
फर रहे सरमे रस बटि, उपकारी अरविन्द्‌ । 

१५ ग 
दान पाय गुस-गुण गाते हं, याचक-घन्द-मिलिन्द्‌ ॥ 
छण च्रः० की० अम० ओर निर ॥ निहायरो ॥ 
कूले मसि-मिशध्रित-अरुणारे, किश्चक सौरभहीन । 
विचरं यथा असाधु रगीरे, ्तानद्युन्य तन पीन ॥ 
छण ऋ० कौो० अन्ओं० मि०, निष्टारो ॥ 
अरुण पत्य कूरे सेमर के, प्रकट कोश्च-गम्भीर । 
क्या शोहित-मणि की कुल्या मे, मांगरहे मधु वीर 
@० ऋण की० अण भो० नि०, निहारो ॥ 
बदु खदु गण सत्यानाद्री के विकसे कण्टक धार । 
किम्बा विशद-वेक्-कटुभाषी, वश्चक कर विहार ॥ 
० ऋ्‌०° की० अ० ओ नि०, निषहारो ॥ 
सुमन, मंजरी बरसाते हँ बन बीहड्‌, आराम । 
क्या शार मार मार रसिको से अटक रषा है काम ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओ० नि०, निष्टारो ५ 
पुष्प-पराग सुगन्ध उदाता शीतरू-मन्द्‌ समीर ¢ 
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यों सब कों सुख पहुंचाना है धम-धुरन्धर-धीर ॥ 
छ० च० की० अ० ओं० नि०, निष्ारो ॥ 
कोकिर कुजं मधुकर गुज, बोरे विरि विहंग । 
क्या मिरः रहे साम-गायन से मुरस्णी, बेणु सदंग ? 
छ० ऋ० की० अण० ओ० नि०, निहारो ॥ 
व्याग विरोध मिरे सकता रे, सरदी ओर निदाघ । 
बैर विसार तपोवनमें ज्यों, साथ रहं शग बाघ ॥ 
० छ० की० अ० ओ० नि०, निारो ॥ 
रसिक-शात्रु बासन्ती-विधि का करते ह अपमान । 
ज्यों रस भाव भरी कविता को सुनते नदीं अजान ॥ 
छ० ऋ० की० अ० ओं० निर, निहारी ॥ 
भर देता है भारत भरम मधु आनन्द उमंग । 
भंग पिलाकर हकर का भी, कर डात्मा ब्रत भग ॥ 
छ० ऋट० की० अर ओ० नि०., निष्टारो ॥ 


( कयिवर प° नाथूराम शकर > 
वसन्त वणेन 


द्रत विलम्बित 


दुखद्‌ दूर हा िम-त्रास ई; 

सुखद आगत श्री मधुमास है। 
अव करटी दुख का न निवास दहै; 

सब कहीं बस हास-विरास है ॥ १ ५ 
दिवस रम्य, निकश्ा रमणीय है; 

सब दिक्षा विदिशा कमनीय । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १८९ ) 


सुखद मन्द्-सुगन्ध समीर है, 

चित ॒चहे अब श्णेतर नीर है॥२॥ 
विविध पुश्प खिटे छविवन्त ह; 

अति मनोहर रंग अनन्त है । 
मधुप क्रो करते मधु दान है; 

अतिथि का करते सब मानद्ं॥ ३ ॥ 
दुखित दीन जिन्दँ हिम की ग्य्रथा; 

असहनीय र्टी नित सवथा । 
मुदित ह अति श्ीत-विनाश्ष से; 

छुट गये अव वे यम-पाश्च से॥४॥ 
खिल गये अब पङ्कज-युञ् हे; 

कर रहे जिन पै अछि गुज्जरहे। 
मिट तुषार गया सब सर्वथा; 

विषाद कान्ति हदं शशि की तथा ॥ ५॥ 
श्रमरदाब्द मनोहर गान दै; 

सुमन हयी जिनकी मुसकान हैं । 
पवन कम्पित मञ्जु स्ता सवः; 

सुखद चत्य मनो करती अब । ६ ॥ 


वसन्ततिलका 


कूरे अनार कचनार अशेक-जार; 

धारे रसाल नव पद्व खाल खार । 
चम्पा-कटी हर रदी मनु खूप-राश्षि, 

श्रीमद्रसन्त-नुप की बलि दीपिका सी ।॥ ७॥ 
फूरे फे अव सभी दुम ह सु्टाते, 

बैठे बिष्टग जिनकी सुषमा बदाते । 
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शोभा मनोत शुक के सुख की चुराये, 
र्ते परछाश्च बनर्मे मन को लुभाये ॥ ८ ॥ 


मन्दाक्रान्ता 


है प्रथ्वी मे अतिहाय सभी ओर आनन्द छाया, 

क्या प्ली क्या पञ्च तरु रता है समी मे समाया । 
धीरे धीरे अब गग्न मे श्री सहस्रांशु जाते, 

मानो वे भी मुदित जग को देख ह मोद-माते ॥ ९ ॥ 
पुष्पों कीरे सुरभि बहता वायु है मन्द मन्द्‌, 

रोनी खोनी नवर छतिका कम्प पार्त अमन्द्‌ । 
मानो भाता निकट ख्खके वायु को वे ख्जार्ती, 

जल्दीसेवे बस इसरिए्‌ शी नीचे नवातीं ।॥१०॥ 
टी श्लो पर युदित हो कोकिले बोरूती ह, 

मानो मीटी श्रवण-पुट मे श्र्करा घोरती हे। 
हे श्वक्गें के सहित अति ष्टी न्द्‌ का कूल भाता, 

मानो मोती रकित अलकां से धिराहै सुष्टाता ॥११५॥ 


शादंलविक्रीडित 


स्वणाभूषण कर्णिकार जिसका अस्यन्त शोभा-सना, 

धारे #किश्युकसरूप खार पट जो सौन्दर्यश्ारी धना । 
आती कजरु सी रराम निसङे है मन्जु श्ङ्गावली, 

सेती मोह वनस्थली न किसको यों अङ्गनासी भरी ॥१२॥ 


८ कविवर श्री ठाकुर गोपारुक्षरणसिह ) 


पकमलननयमकककनकनषनेवियेरतकतन्नतरयकः 
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सीताषटमीं 
( जानकी जन्प ) 
फार्गुन वदि अष्टमो 


$, 
++ र +~) ---~-- ॐ ` 


( रूपघनत्तरी कवित्त ) 
नारी है निकेत सब, दिग्य रुङित भावों का, 
प्रतिमा माधुरिमा की, प्रम की परम धार । 
इस ही नारी जाति को, सीता जनकनन्दिनी, 
कर गदं पित्र थी, शुभ निज जन्म धार ॥ 
टसी के सुचरित्र को, स्वजीवन मे धार के, 
भारत की भामिनियो, निज जन्म खो सुधार । 
सीता की पुण्यस्मृति मे, सीताष्टमी का पवदै, 
ज है पतित्रताभों के, पातिवत्य का अघार ॥ ५॥ 
( प० सिद्धगोपार काव्यतीथं कविरत्र कृत ) 


खरी जाति को विधाता ने रकित, दिव्य, दु ओर मधुर गुणों की 
राशि बनाया है । हन गुणों का जैसा विकास नारी जातिमे होता, 
वैसा अन्यश्र कष दृष्टिगोचर नहीं होता । नारी दया का खवतार, प्रेम की 
परम धारा, सौन्दयं की प्रतिमा, मधुरता की मूरति है। वह संसार का 
मूख है गोर गृहस्थाश्रम की जीवनराकति है । दसरिणु देववाणीसाषित्य 
म नारी को देवी शब्द्‌ से समाद्त किया गया है भौर दया आदि मन ढे 
नितने कोमरु भौर उश्च भाव है, उनका शग्दश्चाख् मे आओीरिङ्गसेष्ठौ 
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निर्देश क्रिया र्याहै। नारी कोनर की खान कष्टा गया है। संसारो 
का संसार, गृहस्थियों की गृहस्थता, सुक्मियों ॐ सुकमं ओर धमात्माओं 
के सब धर्मौकास्रोतनारीषीहै। 

जिस नारी जाति की इतनी महिमा है, सम्य समूहो मे जिसका इतना 
समादर है, उसर्भे, आदि सृष्टि से समस्त संसार मे सर्वोत्कृष्ट ओर आदं 
खूप मे, किस देवी ने इस वसुन्धरा को अपने जन्म से पित्र क्रिया था, 
यह प्रक्र मानव समाज की शिक्षा के लिए इतिहास दष्ट ते अन्याव्यक 
ओर महत्वपूर्णं है । इसे उत्तर के लिए सारे संसार के प्राचीन ओर अवा- 
चीन श्ीरलां के चार्‌ चरित्रं की तुखनात्मक टचष्टि षे जांच पड्तारु की 
जाय, तो सवसम्मति से एक ही नाम निर्धारित होगा भौर वह तत्वक्ञानी- 
शिरोमणि मिथिखाधिपति राजपिं विदेह जनक की आत्मजा ओर सुयङ्कल 
कमलदिवाकर मयीदापुरुपोच्तम महाराज रामचन्द्र की धमेपल्ली सनीशिरो- 
मणि श्रीसीताजी का श्रातःस्मरणीय पवित्र नामरहै | भूनकाल मेतोश्री 
सीता की समता करने वाटी कोहं नारी दिखकाहं हयी नहा देती, भिन्तु 
भविष्य भी उनकी किसी समकक्षा को उत्पन्न कर सङेगा, इसमे सन्देह 
है । बडे वड़े क्रान्तदर्शी महाकवियां की प्रतिभा खोज करते २ थक गद, 
किन्तु उनको श्रीसीताजी की उपमा न मिल सकी । इसीरिए्‌ आदिकयि 
बास्मीकि ने श्रीसीताजी को अनुपमा कहा है । क्या सरलता मे, क्या 
सुश्चीखता मे, क्या सच्चरित्रता मे, क्या पतिपरायणता भे, क्या कृतज्ञता 
म, क्या गम्भीरता मे ओर क्या सुन्दरता मे, सभी विषयों म सीतादेवी 
अद्वितीय थीं । 

“होनहार बनिरवान के होत चीकने पात" इस खोकोक्ति के अनुसार 
सीतादेवी बाल्यावस्था से हयी शोनहार थीं । यह उने जन्मजन्मान्तरों के 
सुकृत्यं का फल ओर सौभाग्य था किं उनका महाराज जनक जैसे अध्या- 
त्मतत्ववेत्ता तथा धमात्मा पिता के यहां जन्म हुभा था । महाराज जनक 
आपने समय मे अध्यास्मविद्ा मे रेते निष्णात माने जाते थे कि ब्रह्मजिक्लासु 
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पि मुनियों की मण्डी ज्ानचचां के लिप्‌ उन को सदैव घेरे रहती थी 
ओर वे निष्काम भाव से राग्य-ज्यवह्ार चखाते षट भी जर मे उत्पन्न 
कमख्पन्न के समान संसार से प्रथ्‌ रहते थे, फेसे सवंगुणसम्पन्न राजर्षि 
जनक की आत्मजा श्रीसीता सवंगुणों की खान क्यों न होती | 
यद्यपि श्रीवास्मीकिरामायण ओर पुराणां मे ्रीसीताजी को जानकी, 
वैदेही, जनकात्मजा ओर जनकसुता पदों सरे जनक की पुरी वतखाते हुए 
भी उन को अयोनिजा का गया है ओर उनके सीता नाम को लेकर उन 
की उत्पत्ति के विषय मे एक यह अरोकिक कथा वणेन की गह है कि, 
यतः वे सीता-यक्त मे हत्य चलाते हुए मद्ाराजा जनक को प्रथिवी मे सीता 
( हल के गृड्‌ ) मे से मिरी थी, इसी छिये उनका नाम सीताः पड़ा था । 
परन्तु इस कथा का शेतिहासिक ओर मानवी दृष्टि से तत्वानुसन्धान किया 
जाय, तो उसमे त्यां इतना ही प्रतीन होता है कि महाराजा जनक ऊे 
सीसायन्ञ के अवसरं पर ही उनका जन्म होने के कारण उनका नाम 
सीताः रक्ला गया था । संसार मे ओर भी एेसे अनेक उदाहरण उपर्ञ्ध 
हात है, जिनमे किन्दी विश्लेष अवसरो पर उत्पन्न बारखकीं के नाम उन 
अवसरों के नाम परद्टी रस्ये गण हे । इस शताब्दी के काशी के प्रसिद्ध 
उग्रोतिपी महामहोपाध्याय श्री प० सुधाकर द्विवेदी के (सुधाकरः नामकरण 
का यह कारण था कि उनके जन्म के समय पत्रवाहक (पोस्टमेन) काक्षी से 
प्रकाशित सुधाकर" समाचार पत्र उनके पितृभ्य के पासं खाया था, उन्दने 
उसी नवध्राप्त पत्र के नाम पर अपने नवजात घ्नातृज कां नाम “सुधाकर 
रख दिया था । 
श्रीमती सीताजी के सीता" नामकरण का हेतु भी उनकी सीतायक्ष के 
अवसर पर की उध्पतति ही हो सकती है, क्योकि सीतायक्त के अवसर 
पर उनका आविभगव तो सवेवादिसम्मत ही है । केवल भूमिनें से उनका 
भ्रादुभाव विवादास्पदं है । भूमि मे किसी मानवी शरीर का निमांण सष्टिक्रम 
के सर्वथा विरूढ जौर इतिहास के नितान्त विपरीत है । हां, यह सम्भावना 
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हो सकती है कि कोई भपनी नवजात वारिका को्महाराज जनक से जोते 
जाने वाली भूमि में कुछ क्षण पूवं रख गया हो ओर महाराजा जनक ने 
हर चलाते हुए उसको वटौ पाकर उठा किया हो भर अपनी पारित 
युत्री बना कर सीता ( हर के खड्‌ ) मे उपरड्ध होने क कारण उसका 
नाम सीता रख दिया हो । परन्तु हमारा अपने प्राचीन काल फे गौरव 
का अभिमान हम को भारतके उस सतयुग म नवजात शिष्यु के व्याग 
जैसे नृशंस ओर कुत्सित कमं की सम्भावना का अनुमान नहीं करने देता, 
इसणियि प्रथम विकल्प ही प्रबरतर प्रतीत होता है । पौराणिक समय में 
प्रत्येक असाधारण गुणसम्पन्न आदक्षं देव वा देवी ( उत्तम पुरुष वा खी ) 
के सम्बन्ध मँ हसी प्रकार की अलौकिक कथाओं की कल्पन कर ली गह 
थी ओर जिस किसी का नाम सीता वा जाम्बवती आदि के समान कुछ 
अद्भुत था, उसके ठ्षिय मे तो अद्भुत रसपूणे कथा की कस्पना मे पौराणिक 
कल्पनाश्ाक्ति ने अपनी प्रसरता का पूणं परिचय दिया था । भारतीय पुरा 
तस्वाम्वेषकों ओर इतिहास-शोधकों का परम करतव्यषै कि वे भारतीय 
इतिष्ठास के स्वणं को काल्पनिक कथाओं की खोट से अपनी तर्वानुसंधा- 
नाभि द्वारा विञ्युद्ध ङन्दन बना करं उसको किस्से कानी ( [.€<1५ ) 
कषहटराने के करुक से बचाएं । 

अस्तु, यह तो प्रसंगोपाच विषय था । अब ग्रीसीताजी की गुणगाथा 
की ओर पुनः आए -- श्रीसीताजी राजर्षि जनक के गृहमे करानिधिकी 
कलाओं के समान दिन-प्रतिदिन बृद्धि को प्राप होने रगीं । जहाँ उनका 
खूप मोतिया की जाभाके समान शोभा देता था, वहां उनका क्चत्रिय- 
कन्योचित तेज ओर पराक्रम भी प्रत्येक देखने वारे को प्रभावित किए 
विना न रहता था । 

राजप जनक श्रायः प्रतिदिन सभा में बैठ कर ऋषि मुनियों के साथ 
परमाथतस्वचिन्तन किया करते ये, उनकी सभाम दुर दूर से तपस्वी 
जाया करते थे । उन वनवासी तपस्वियों के मुख से तापस आश्रमो ओौर 
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तपोवनं का वणेन सुन सुन कर श्रीसीताजी के बारुूहवय भ उन भामो 
म ऋण्किन्याओ। वा ऋपिपत्नियों के साथ विहार करने शी अभिलाषा 
अकुरित ओर बद्धमूल हो गरं । प्राकृनिक शोभा-निरीक्षण मे उनका भ्रम 
प्रगाढ होता गया । यही कारण है कि आगे चर कर चौदह वषं तक श्री 
सीता को अपने पति के साथ धोरनादिनी नदियों के तीरस्थ ग्न निजंन 
वनों ओर गिरिकन्दराभं के आवास मै कुछ भी कष्टानुभव नर्द इजा । 
बाल्यकार को अतिक्रमण करे $ैशोरावस्था मे पदापण करने पर 
श्रीसीताजी के सद्गुणो का सौरभ दश दिशाओं मे ग्यास होने र्गा । 
राजषि जनक जह अपनी पुत्री की की सुन कर बहुव प्रसन्न होते थे, 
वरहा अव उन मन मेँ हस चिन्ता का भी आविर्भाव होने रूगा कि सीता 
अपनी श्वारीरिकि ओर मानसिक सम्परि--अपने सौन्दयं, ब, विच 
ओर बुद्धि-ॐ अनुरूप ही किसी योग्य घुरुषश्रष्ट की सहधर्मिणी तथा धम 
पल्ली बने । इसकी परीक्षा के किए महाराज जनक ने यह प्रबन्ध किया 
कि उनके क्ट मँ उनके पूर्वपुरुषा के समय से एक बड़ा भारो धनुष 
विमान चखा आता था, जो क्षिव-धनुष केनाम से विख्यात था। 
उन्होने सीता फे स्वयंवर के निए यह पण ( शतं ) नियत क्षिया कि जो 
पुरुष इस धनुष पर बागारोपण कर स़ेगा सीता उसी के गरे मे वर 
माखा पिना कर उसको अपना पति वरण करेगी । यथासमय संीता- 
स्रयंवर ससमारोक् रचाया गया । भारतवष के सभी पराक्रमी ओर बख- 
वभव म विख्यात नृपतिगण उसमें एकन्र हुए ओर शिव-धनुष पर टिछा 
चदनि म सबने अपने माग्य की परीक्षा की, किन्तु उसमे किसी को 
सफलता का सौभाग्य प्राष्ठ न हुआ । महाराज जनक को अपनी प्रिययुत्री 
के ङिए योम्य वर की प्रधि निराक्षानेजआषेरा। वे इसी चिन्तांमें 
निमस्म थे कि इश्वाङ्कुर-कमल-दिवाकर, उसरकोसङ्श्वर सश्राट्‌ दशरथ के 
ुत्र सर्वगुणाभिराम राम ओर रक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के यत्च की विह्न- 
कारिणी ताडका राक्षसी को मार कर ओर सीतास्वयंवर के पण उस 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १९६ ) 


दिव-धनुष की प्रशंसा ओर ख्याति सुनकर उसको देखने ओर अपने वल 
का चमत्कार दिखाने के स्यि उक्तं छषि के साथ महाराज जनक की 
राजसभा भे पधारे ओर श्रीरामचन्द्र के हासे उस पुराने धनुषकी 
परत्यञ्चा खीचते हुए उसके दो इकडे हो गए । धनुष क्या टूटा, राजि 
जनक का चिन्तारूपी गुर भार हक्का हो गया भोर श्रीरामचन्द्रजी का 
अपार बर विक्रम देख कर वे अपनी पुत्री को एेसा योभ्य वर मिरे पर 
फूखे अग न समा । सश्नाट्‌ दक्शरथ को यष्ट शभ सन्देश्च भेजा गया ओर 
उनके बरात रेकर आने पर श्रीरामचन्द्रजी का सीतादेवी से वैदिक 
विधानानुसार विवाह हो गया । श्रीसीताजी अपने पति के साथ अयोध्या 
जाकर आनन्दपूवंक रहने रूगीं । 

द्ध होने पर महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ ओर स्वंगुणश्रष्ठ पुत्र 
श्रीरामचन्द्रजी को युवराज-पद्‌ पर अभिपिक्तं करना चाहा, किन्तु एक 
ङुटिला दासी मन्थरा के वहकाने से उनकी छोरी रानी कैकेयी के दुराग्रहवहय 
उनको श्रीरामचन्द्रजी को यौवराज्य न देकर चौदह वषं का वनवास देना 
पड़ा । श्रीरामचन्द्र पिता की आक्ञा को हिरोधायं करफे अपने अनुज 
लक्ष्मण सहित वन को सिधारे । पतिपरायणा सतीशिरोमणि श्रीसीताजी 
ने भी प्राणग्रिय पति के पदों क अनुसरण किया ओर राजधानी अयोध्या 
के राजप्रासादों ॐ राजोचित सुखैश्वयंभोग की अपेक्षा पतिकी सेवा 
रह कर॒ वनस्थली के कठोर भूमिद्वायन ओर कन्दमूख तथा फल-भोजन 
को अधिक आनन्द्धरद्‌ माना । वे वहां अनुसूया आदि ऋपि-पति्यां के 
सत्संग मे प्राकृतिक शोभा का निरीक्षण करते हृष्‌ पति कीसेवा मे रत 
रहती थीं । 

श्रीरामचन्द्रजी प्रिय आता लक्ष्मण ओर सहधर्मिणी सीता सष्टित 
विन्ध्यारकी मे श्रमण करते हए दक्षिण के महाकान्तार के पद्चवटी स्थान 
मै जाकर कुटी बना कर रहने खगे । वहां लङ्का के अत्याचार अधिपति 
राक्षसराज रावण की भगिनी दु्त्ता श्ुपंणसा ने (कोटं कोद उसका नाम 
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चन्दर नखा बतलाते हे ) श्रीरामण्न्द्रजी की सौन्दथ्दीप शिखा की पतंग 
बनकर उनको अपना पति बनाना चाहा ओर श्रीसीताजी को अपने मागे 
का कण्टकं मान करं भक्षण करने को उद्यत हृदरं । इस पर वीरवर र्ष्मण 
ने उसङ़े खी होने क कारण उसको प्राणदानं दैकर नाक कान काट कर 
छेड़ दिया । चह विखाप करती हहं पषिङरे तो रावण के दक्षिण देद्स्थ 
राक्षसो के उपनिवेद्राधिपति खर ओर दृषण के पास पहंची अ र उनको 
सेना सहित राम रक्ष्मण पर चदु त्गडईं । पर एकाकी राम के हाथ से उन 
सब के मारं जाने पर रोती-प.टती अपने भ्राता रावण के पास रुकामें 
गरे ओर उसने अपनी दुःवकथा कहते हु सीतादेवी के रूप-रावण्य 
को भी बदा-चदाम कर उसे वणंन किया । राक्षसराज रावण अपनी 
भगिनी के दुःख से ममाहत होकर तथा सीना की सुन्दरता से आकषट होकर 
सन्यासी फे रूप से श्रीराम ओर लक्ष्मण की अनुपस्थिति मे पञ्चवटी से 
श्रीसीता को बलात हर रे गया ओर उन कोलरंका ङे जाकर अपनी 
अ्ोक-वाटिका मं बन्दी बना कर रक्छा । श्रीरामचन्द्रजी टक्ष्मण सहित 
चिन्तातुर होकर श्रीसीता को वन वन मे खोजते फिरे ओौर उन्होने 
पस्पाधिपति वानरवंशी सुम्रीव से मित्रता करके उसके सेनापति अतुल बक- 
धारी हनूमान्‌ के द्वारा श्रसीता कार्ङ्खाम पता पाकर सुश्रीवकीद्ी 
बानर-सेना से लक्का पर आक्रमण किया ओर अपनी रणपटुता ओर शसख- 
विद्या-कोशल से वानर कहल्ाने वारे वनवासिथों को सुशिक्षित सेना मँ 
परिणत करे उन से रावण की युद्धाभ्यासी राक्षस-सेना को पराजित- 
करिया तया मायावी रावण का उसे रिख कुटुम्ब सहित वध करके अपनी 
प्राणप्रिया धममपर्ला को उसके बन्धन वे दुड़ाया । 
दृष्ट रावण के पञमे फस कर श्रीसीता ने अपने धमकी "रक्षा 
निस आत्मिक बर ते की, उसका उदाष्टरण अन्यश्र मिरना असम्भव है । 
रावण ने उनको अनेक प्रलोभन दिए ओर नाना प्रकार की यातना देकर 
बहुत छ राया धमकाया, परन्तु वे अपने धमं से रेशमात्र भी विरिति 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( १५८ ) 


न हुं । “धमों रक्षति रक्षितः” ® अनुसार अन्त म धमं ने ही उनकी 
रश्चा की जौर ““पद्पत्रमिवाम्भसा” के समान वे पापपङ्क के स्षशं से 
विश्य रहीं । ख््वाका राज्य रावण के अनुज विभीषण को देकर जौर 
श्रीसीता को रखेकर अपने वनवास की १४ वषं की अवधि बीतने पर श्री 
रामचन्द्र लक्ष्मण सहित अयोध्या रौटे ओरं अपने पैतृक राजर्सिहासन पर 
आरूद होकर उत्तरकोशर देश्च की प्रजा का पालन करने खगे । उनके 
राज्य मे प्रजा एेसी सुखी थी कि अब भी उत्तम राज्य को “रामराञ्य 
कष कर पुकारा जाता है । प्रजानुरञजजन ष्टी वे अपना कतव्य समक्षते थे 
ओर प्रजा के मन के भाव जानने के लिए उन्होंने अनेक गुचर नियत 
कयि हणु ये । एक दिनि एक गुषठचर ने उन से एकान्त मे आकर का 
““हाराज वैसे तो सवत्र प्रजा आपकी बहुत प्रशंसा करती है, किन्त कदं 
स्याल पुरूष राक्षसराजं रावण के यां सीता के आवास के विष्य मे 
क सन्देह प्रकट करते हे ।” वे कहते है-- “जिस प्रकार महीनों रावण 
केषरम्रं रही हदे सीताको हमारे राजा ने विना संकोच अपने घर मँ 
रख लिया, उसी प्रकार यदि हम को रेसा अवसर पड्गा तो हम भी 
वैसा ही भ्यवष्टार करगे ।* इतना सुनते ही ्रीरामचन्द्रजी के हदय को 
बहत आघात पटुचा । सीताजी के पवित्र चरित्र पर साधारण प्रजा हारा 
मिच्या करक गाने की बातं॒सुनकर उनके नेत्रां के सामने अन्धकार छा 
सया । वे सोचने रगे--सुक्च पर जो यह करक लगाया जाता है क्या 
उसकी बात मँ सुनी-अनसुनी केर द वा निर्दोष पल्ली कोछोड्‌वूं १ कु 
क्षण तक इन दोनो बातों मे से एकका भी निश्चयवे न कर सके । उनकी 
चिचशति श्रे के समान इधर उधर क्षोटे खाती रही । अन्त म उन्होने 
इस जनापवादं को धमपल्ञी के व्यागसे ही दूर करने का निश्चय किया, 
क्योकि जिन रोगों का यश्चष्टी धन दहोता है, उनके किए यश शरीर से 
भी अधिक भिय होता है । उन्हेनि उदास मन से अपने तीनों आताओं 
कदे जपने पास इलाया । वे श्रीरामचन्श्रजी का उतरा भा मुख देखकर 
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विद्व हो उदे । उन से श्रीरामचन्द्र ने कषा - ्ाताओ, देखिए, सुयंवंश 
ओर राज्यों के कुर को, दपण पर भाप के समान, सुश्च सदाचार-पूत 
पुरुष के कारण यह कैसा धब्बा र्गा है । भ जकतरंग मं तैरूविन्दु के 
सदश फलते हण इस प्रथम करक को, बन्धमस्तम्भ को हाथी के समान 
नहीं सह सकता हँ । उससे बचने के स्यि मँ आसश्रप्रसवा जानकी 
का भी कुछ विचार न करके उस को उसी प्रकार त्यागना चाहता ह, 
जिस प्रकार मैने पिता की आन्ञा से पृथिवी को व्याग दिया था। यद्यपि 
मै जानकी को निर्दोष समन्चता ह, परन्तु छोकनिन्दा बडी प्रवर है, 
देखो यद्यपि प्रथिवी की छाया के कारण चन्द्र ग्रहण होता है किन्तु जनता 
यष्ट समक्षती है कि चन्द्रमा मे कालिमा आ गहै, इसलिए यदि आप 
ऊछ ओर समय तक मेरा जीवित रहना चाहते ह, तो मेरे इस संकस्प 
का निषेध न कीजिए । श्रीरामचन्द्र फे इस निष्ठुर भाषण का अनुमोदन 
धा प्रतिवाद्‌ करने का किसी राता को भी साहस न हुआ । फिर सव्य- 
भाषी रामचन्द्र ने रकष्मण को एकान्तं मे ठे जाकर यह आन्न दी- 
“सोम्य, तुम्हारी गभ॑वती भावृजाया (८ भाभी ) को तपोवन दर्शन की 
अभिल्गषा है, इसरिए तुम उसको रथ मेँ बिखला कर बात्मीकि मुनि के 
आश्रम के पास छे जाकर छोड आओ ।'' श्रीसीतादेवी ने वस्तुतः हां यष्ट 
इच्छा उन से प्रकट की थी । रक्ष्मणने बडे भाद की आज्ञा सिर न्वाकर 
गहण की, क्योंकि बड़ों की आञ्खा मे ननु-नच करना अश्िष्टताहै। श्री 
सीता अपने वनगमन की अभिलाषा की पूति सुन कर बहत प्रसन्न हदं 
ओर उन्होने न रोकने वारे ( सिधरे > घोडं के रथ पर सवार होकर 
वन को प्रथाण क्रिया । घन मे पहुंच कर रक्ष्मणजी ने बड़ी कठिनता से 
जौसुओं को रोक कर ओौर अपनी वाणी कौ सम्भारू ज्येष्ठ राता की आज्ञा 
सीताजी को इस प्रकार सुनाई, जैने उत्पाती मेघ ओले बरसाता है । 
सीता इस आश्ञाको सुन कर मूच्छित होर पृथिवी पर गिर पडी । 
मूच्छ की अवस्था मे उनको कष्ट॒का कुछ भी अनुभव नही हजा, किन्तु 
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लक्ष्मण के प्रयत से प्राप्त करां हृदं चेतना उनको मूच्छ से भी अधिक 
कष्टदायक ह दे । सुश्शीखा ओर पतित्रता सीतादेवी ने विना अपराध त्यागे 
जाने पर भी पति को कोद कुवाज्य न कहे । वे अपने दुष्कम ( दुर्दैव ) 
कोही बार-बार दोष देती थीं। लक्ष्मणजीने सीता को सान्त्वना देकर 
वाल्मीकि के आश्रम का मागं दिखा कर उनसे क्षमा याचना की किं देवी! 
आप सक्ष पराधीन का अपराध क्षमा कीजिए । सीताने रक्ष्मणको 
आक्षीवाद्‌ दिया ओर उनके द्वारा अपने पति को यह संदेश दिया -- 
सम्राट्‌ ने सुक्को निरपराध जानकर भी रोकनिन्दा के भयसेमेरा 
परित्याग इस प्रकार किया है । क्या यह उनकी विद्यासम्पत्ति ओर कुल के 
अनुरूप है ! चिन्त सुक्च को उनके इस स्वेच्छाचार पर आक्षेप न करना 
चाष्िये । यष मेरे ही जन्म-जन्मान्तर के दुष्कर्मा का दुविपाक है । अव गँ 
पूवं वनवास समय आपकी कृपा से राक्चसों से सताये हण पत्तियों वारी 
तपस्िनियों को शरण देने वाली होकर आपके रहते हण उन्हीं की शरण 
मे कैसे जागी ? यदि मेरे गभेमे मेरे रक्षा करने योग्य आपका तेजन 
होता ( मैं गभंवती न होती ) तो भैं आपके कठिन वियोग से निष्फल 
ओर क्षुद अपने इस जीवन की उपेक्षा करती, किन्तु इम अवस्थामेर्मै 
वह भी नहीं कर सकती । मनु महाराज ने राजा का धमे वर्णाश्रम की 
रक्षा बतलाया है, इसलिए मेरी आपसे यही प्राधंना है करि ययपि अब 
आपने मुक्ष को न्यागदियादहै, तो भी आप एक सामान्य तपस्विनी की 
दृष्टि से सक्च को देखते रहे ।” “वदत अच्छा” यह कह कर लक्ष्मगके 
दशि से ओट हो जाने पर सीता दुः के भारी बोक्ष से कुररी पक्षी के 
समान मुक्तकण्ठं से रोने लगी । उसफे विलाप को सुन कर मोरनियों ने 
नाचना त्याग दिया ओर हरिणि्योने अंह मे ली हई घास तक त्याग दी । 
बृक्षों की श्ञाखाओंं ने अपने पुष्प नीचे गिरा दिये, मानों वन ने भी उसके 
साथ समवेदना भ्र दश्यनाथं रोदन किया । उसकी विखापध्वनि का अनु- 
सरण कर ऊर जर दन्धन खाने के रिये वन भे आया हज वही भुनि 
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उसके पास पटंचा, जिसके बाणविद्ध क्रौञ्च को देखकर उत्पन्न हृष्‌ शोक 
ने श्छोक का रूप धारण कर छिया था । अर्थात्‌ जिस बाल्मीकि मुनिके 
सुख से व्याधके बाण के आधान से छटपटाते दुषु कौञ्च पक्षी को देख 
कर शोक के आवेग मै- 


मा निषद्‌ प्रतिष्ठां जमगमः शाश्चतीः समाः। 
यत्करौच्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


ये शब्द सहसा निकल कर अकस्मात्‌ श्छोक के ख्ये परिणतो 
गे ये ओर इसी प्रथम श्टोक के निर्माण के कारण वे “आदि कवि' कहलाते 
हं । वही वाटमीकि मुनि जनकनन्दिनी के रोने का शब्द्‌ सुन कर उसके 
पास आए । वात्मीकि मुनिं को देखकर सीता ने आँसू पृछ कर उनको 
प्रणाम किया । उन्होने भी उसमे गभंवती के चिन्ह पाकर “पुत्रवती हो 
यह आदीवांदं दिया ओर ऽमसे कहा कि मैने ध्यान-योग के बर से यह 
जान चया दहै कि ल्योकापवाद्‌ से भयभीत होकर तेरे पतिने तेरा व्याग 
कियादहै। अब त्‌ यह समक्षकित्‌ अपने पिताकेघरमैआ गहै ओर 
ग्याकुल मत हा । तर पति ने यद्यपि त्रिरेकीकण्टक रावण का वध किया 
है ओर वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरा है ओर उसमे अभिमान कामी खेद 
नहीं है, तो भी उसने तेरे साथ जो अनथं किया है उसके कारण म उस 
से रुष्ट । उसके प्रनि मेरे आदर-भाव में न्यूनना आ गह दै । तुम्हारे 
शहर मेरे मित्र थे । तेर पिता ब्ह्यनिक्ञासुओं को तच्क्तान का उपदेश्च 
करने चारे ह, तुम पतिता देवियों मे अग्रगण्य हो, इसलिष्‌ तुम मेरी 
कृपा की पन्न क्यो न होगी ? इस चन के जन्तु भी तपस्ियां की संगति 
से सुशीरु बन गष्‌ हँ, यहां तुम निभंय रहो, यहां तुम्हारे जो सन्तान 
उत्पन्न होगी, उ सर जातकमे आदि सव संस्कार यथाविधि होगे । ऋतु के 
फलमूर ओौर शयामाकादि सुन्यन्न संग्रह करती हद मुनिकन्या अपचे 
उदार.वचनों से तेरे नवीन श्षोक को दूर करेगी । अपने सामथ्यं के अनुसार 
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ॐोटे₹षडोंसे स आश्रम के बरक्षों को जल देकर पारुन करतौ हदं तेरे 
मन मे प्रसव से पू्वंही अपने दृध पीने वे शिशु के प्रति स्नेहका 
संचार हो जायगा । सीता ने वाल्मीकि के करपापूण वाक्ष्यो का धन्यवाद 
दिया ओर उनके साथ वह सन्ध्या समय सगो से घिरी हृदं वेदि वाठे 
उने अश्रम म पहुंची । तपस्िनियों ने उसकी अभ्यथना की ओौर उस 
को इङ्कदी ( हिङ्गोट ) के ते के दीपक के प्रकाश वारी, टग्मं बि 
हु पणशाखा में स्थान दिया । वहां रह कर सीता वस्कर वश्च पिन कर 
ओर कन्दमूल फर खाकर पति का गश चखाने के रिए अपने शरीर की रक्चा 
करती रही । उधर लक्ष्मण भी यष सोचते हष कि अव ॒श्रीरामचन्द्‌ कों 
सीता के परित्याग का परिताप हुआ होगा, खोट कर अयोध्या पहुचे ओर 
सीता का सब कृतान्त उसके सन्देश सहित उनसे निवेदन किया । युमचन्त्‌ 
उसको सुनकर इस प्रकार अश्रपात करने रगे, जैसे पौष मास के चन्द्रमा 
से कोहरे के बिन्दु वषा करते है, क्योकि उन्होने रोकापवाद्‌ के भय से अपने 
गृहमंष्टीसे सीता को निकार दिया था, हृदय से बाहर न क्रिया था। 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी किसी प्रकार शोक को रोक कर वर्णाश्रम 
धमं की रक्षा मे तत्पर रहते इण शारीर यात्रा के लिये आवश्यक भोग 
भोगते रहे भौर प्रजा का पान करते रहे । 

कदं वष पश्चाच्‌ उन्न अश्वमेध यत्त॒ किय, उसके कत्थ मे उन्होने 
अधोङ्िनी के स्थान पर सीता की स्वणं की मृतिं स्थापित करे यज्ञाङ्ग 
को पूरा किया ओर उक्षके किष दुसरा विवाह नदीं किया । सीता को यह 
समाचार सुन कर बहुत सान्स्वना मिरी । 

वाल्मीकि के आश्रम मँ रहते हृष गभांवधि पूणं होने पर श्रीसीताजी 
के दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए । घास्मीकि ` सुनि ने बडे हषे से उनका जात- 
कम॑ संस्कार करके नामकरण किया । बडे वारक का नाम कुदा ओर छोटे 
का खव रक्खा गया । अपने देवमुल्य कुमारो के पालन-पोषण मं सीतादेवी 
अपना समय काटने गी । ङछ बडे होने पर दोनां कमार वास्मीकि युनि 
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से ष्टी बिद्याभ्ययन करने रगे भर स्वस्य कार ओ ही अपनी कुवाभ्रबुडधि 
से श्राख भौर शच्च विद्याम पारंगत हो गए । श्रीवास्मीकिजी ने धपना 
बनाया हुभा रामायण महाकाव्य उनको कण्टाग्र कराया । वे उसको अपने 
कलकण्ट से बड मधुर स्वर से गाते थे। 

रामचन्द्र के अश्वमेध यक्त मे शिष्यो सहित सम्मिलित होने का निम- 
न्त्रण श्रीवास्मीकिजी के पास भी पहुंचा भौर वे अपने अन्य दिष्यों के साथ 
लव ओर ऊुक्ष के सिन अयोध्या मेँ जाकर रामचन्द्र के यन्त मँ उपस्थित 
हण । वर्ह भी ख्व ओर कुश ने आदि कवि वाल्मीकि का नवनिर्मित 
रामायण महाकान्य राजसभा मे गाकर सुनाया ओर जनता को कविता ओर 
संगीत के सारस्य से मुग्ध कर दिया । श्रीरामचन्द्र जी भी उनके गान को 
सुन कर नो आनन्दित हए ही, किन्तु उनके सौन्दय ओर अपने शरीर के 
समान उनके अङ्गो को देखकर उनका हृदय वात्सल्य रस से भी परिपूर्णं 
हो गया । ओर उनको यह निश्चय हो गया कि वे सीतादेवी के गभजात 
उनके ही आत्मज हँ । तव उन्होने वाल्मीकि मुनि ते ध्रार्थना की-“भगवन्‌ 
यद्यपि सीतादेवी निदोँष ह, तथापि उनको यहां पधार कर भरी राजसभा 
म अपनी निर्दषता स्पष्ट रूप से अपने मुख से प्रतिपादन करनी चाहिये 1” 
तदनुसार वास्मीकिजी तपस्वी वेषधारिणी सीता को लेकर सभा मे उप- 
स्थित हुए । सारी सभा सीताजी के वल्कल-वश्च देख कर सजर्नयन हो 
उडी । वास्मीकिजी ने अपने ओजस्वी भषिण से उनकी निष्पापता की पुष्टि 
कीं । रामचन्जौ ने उसको प्रमाणित माना, किन्तु फिर भी यदी आपत्ति 
उपस्थित की किं लोकापवाद के भयसे में इनके अष्टण करने मे आशङ्कित 
ह । श्रीसीताजी इन ममेमेदी शब्दों को सुन कर मूच्छित होकर पृध्वी 
पर रेसी गिरींकि फिर वहांसेन उरीं। वे जननी जन्मभूमि की गोदे 
सदाकेच्णिसो गदं । श्रीसीता के इस प्रकार लीलासंवरण को कविता 
की भाषा मे ““उनको प्रथ्वीमाता का शरण-पदानः' “पृथ्वी मे समा जाना 
कषा गया है, जिससे पीछे से जनता मे यह कथा चरू पडी प्रतीत होती है 
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कि श्रीसीतवाजी के प्राथना करने परं थिवी मेँ एक विचर बन गया शर 
सीताजी वस्तुतः उसमे समा गदं थीं । जनसाधारण मेदस प्रकारकी 
अद्धुत रसपूणं कथाओं के प्रचरित हो जाने की प्रदृत्ति स्वाभाविक ही 
होती है । 

भगवती सीतादेवी के देहावसान की श्रोकमयी दुधेटना को देख कर 
महाराजा रामचन्द्र का विदीणं हृदय भी इस महाश्षोक के गुरु भार कों 
न सह सका ओर इसके कुछ ही कारु पश्चात्‌ वे पुत्रां को राज-भार सौप 
कर अ्राताओं सहित परमधाम को सिधारे । 

भगवती सीतादेवी की पावनी जीवनी प्रत्येक भारतीय कुरखलना के 
लिट आदशस्वरूप है । वह आजकल के भोगवासना-खोलपता ओर अधि. 
कारप्रियता के प्रगादु अन्धक।र के प्राकृतिक युगमे ज्योति के स्तम्भक 
काम देती है । वैदिक धमं मे पति ओर भायां का सम्बन्ध केवर शारीरिक 
नदीं है । दैहिक सुखोपभोग ही इसका उदेश्य नहीं है, किन्तु यह सम्बन्ध 
दो आत्मां का श्राश्वतिक सम्बन्ध होता है, जो जन्म-जन्मान्तर तक 
अविच्छिन्न रता है । इसीलिए वैदिक सिंद्वान्नानुसार पति वा पल्ली के 
मरण पर पुनविवाह निपिद्ध है । आयं क्नास्ों मे विवाह का प्रयोजन रति 
सुख नष्टं बतखाया गया, किन्तु धमपारखन के लिप्‌ ही यह सम्बन्ध किया 
जाता है ओर इसी लिपु पल्ली को धर्मपली कहते है, जिसमे शब्दशाख के 
नियम से अश्वघासादिवत्‌ तादभ्यं समाम" होता है, जिसका अथं गही है, 
जो धमं पालने के लिए पलरी बना जाय वह “धर्मपली' #टन्याती है । सती 
शिरोमणि सीता का जीवनं इस आदश्षे का ज्वलन्त उदाहरण दहै।वेश्री 
रामचन्द्र से आजीवन निवासन का परम दारुण दुःुव पाकर भी यह 
प्रतिना करती ईै- 

साहं तपः सुयनिविष्टदृष्टिरूभ्वं प्रसूतश्चरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि स्वमव भता नच विप्रयोगः ॥ 
रधु्वशष, सगं १४, शोक ६६ ॥ 
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मे प्रसव के पश्चात्‌ सुयमे दृष्टि ्गाकर इसङिए तप करटगी कि जिस 

से दूसरे जन्म मे भी भाप ही मेरे पति हां ओर हमारा वियोग न हो । 

घन्य, पतिपरायणा सीता, धन्य !! यह वाक्य आप की ही पविज्र जिद्धा 
ते निकर सकता था । पचिन्र भारनवषं इस समय भी आप्‌ ही तपोवर 
से जीवित है भौर आगे भी आपका ष्टी पवित्र चरित्र उसको इस धराधाम 
पर स्थिर बनाए रक्खेगा । धन्य, सती सीते, धन्य ! धन्य, आपका “सती 
सीताः नाम ही सतियां की सर्वो्कृष्ट उपाधि बन गया है । आजकल मी 
भारत की सती साध्वी सती सता कहलाती हँ । भगवती सीता के सती- 
त्व की कीतिं आसुयंचन्द्र अचल -अमर बनी रहेगी । 


पद्धति 
श्रीसीताष्टमी पवं की पद्धति भी अन्य वीरपर्वो ओौर जयन्तियों के गृह्य 
ओर सामाजिक कृत्यो के अनुसार है, परन्तु सामान्य्रकरण की पद्धति के 
पश्चात्‌ निश्नलिखित मन्त्रं द्वारा २ आहति अधिक दी जांय-~ 
अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीक नो समलरसम्‌ । 
श्रन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो सहापति ॥ १॥ 
भित्वा सनुजातेन दधामि मम वाससा । 
यथासो मम केवला नान्यासां कीतेयश्चन ॥ २॥ 
यह पवं विदोपतः भारत की कुर देवियो के शिक्षा ग्रहण के शिप 
उद्िष्ट ओर अभिप्रेत है, इसलिए इसमे उनको विशेष भाग सेना चाहिये 
ओर उसका सारा ्रबन्ध उन्हों के हाथो म होना चाये । इस अवसर 
पर पवं के आनन्द वधनाथं कन्याओं की बालोयानादि मनोरञ्जक ऋीडाओं 
की आयोजना होनी चाहिए । 
सीता 
। ( १ 
सुन्दर भोजन चख, राजसुख जिसने छोड़ा । 
सास, ससुर, परिवार.प्रेम का बंधन तोडा ॥ 
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हठ कर पति के संग विपिन र्म रहना चाहा) 
सह कर कष्ट कठोर पतिन्त धमं निवाहा ॥ 
( २ 
भारत के कवि कीतिं न जिसकी कह थकते ह । 
उस देवी को भूरु कभी क्या हम सकते है। 
जब तक हिन्दू जाति धरातरू पर जीपित है । 
तब तक उसकी कीर्ति-कथा सादर संचित है ॥ 
( ३ 
हृदय ओ यदि जातिन्धेष का विष न बहेगा। 
देश्-मेद्‌-भय सच्रिश्रता मे न रहेगा ॥ 
ते उस का सम्मान सभ्य संसार करेगा) 
मान उसे आदक्षं नारि-जीवन सुधरगा॥ 
( ४ 
जनकस॒ता, सुन्दरी, छमा, साध्वी सुकुमारी । 
सती, सुशीला, सदाचारिणी, विदुषी नारी ॥ 
रामभिया, पति-मक्ति-भूषिता थी वह सीता । 
अब तक है हृदयस्थ, कार यद्यपि अति बीता ॥ 
( ५ 9) 
दशरथ ने युवराज, राम को करना चाहा । 
राज्य-भार अधिकार उन्दी पर धरना चाहा ॥ 
सुनकर प्रजासमेत राजऊुर ने सुख माना। 
पर कैकेयी रूट गदं, उसने हठ ठाना ॥ 
६ ) 
भूषं भनने लर्गे--्रिये, मगो, मै दंगा। 
कत्ता हँ भ्रण अट, कटोयी वही करूगा' ॥ 
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पति को ष्म जान, कहा उसने, ये वर दो # 
सश्चेष्ोतो सफर-मनोरथ खृक्षको करदो ॥ 
५ ७ ) 
भरन बने युवराज, राम हां कानन-वासी। 
सुनते दी गिर पडे भप, छा गड उदासी ॥ 
पिकतके प्रण की बात राम ने जब सुन पादं । 
राज छोड बन चरे राम लछमन दोर भाद ॥ 
( ८ 
रो कर हाय, अचेत गिरी कौराल्या माता ४ 
बदा हषं मे श्लोक, विमुख दहो गया विधाता ॥ 
सुना शोक-संवाद, धिकर सीता उड धाद । 
करती हद्रं विराप, राम के सम्मुख आदरं ॥ 
( ९ `) 
निष्टुर बना न आयपुत्र कर्णा उर धारो । 
दासीको ङे साथ नाथ, वन ओर सिधारो ॥. 
वन के कष्ट सहं आपके साथ स्हगी। 
नाथ तुम्हारे विनास्रगं मे भी न रर्हगी ॥ 
( १० ) 
सुखसे पतिके साथ बरसूगी निभय बने । 
कुरिया का आनन्द कहां है राजभवन मे ॥ 
साथ ङे चसे नाथ, नीं जीवित न रर्हँगी । 
कैसे विषम-वियोग-दुसह दुख हाय, सर्हंगी ॥ 
( ११ 
सुन सीकता के वचन राम श्रा मे खाने। 
उमङा प्रेम समुद्र, रुगे उसको समक्चाने ॥ 
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दुगगम वन का भूरि भयानकं द्य दिखाया । 
पश्य, निरि्चर, गिरि, नदी आदि से बहुत उराया ॥ 
( +रे ) 
पर पति-प्रम-सरोज-घ्रमर सीना के मनमे। 
कटक-भय ने नष्टं विषादं बदाया वन मे ॥ 
हठ कर पति के संग रही वष्ट वन चन फिरती । 
राक्षस डारा कभी विषम संकट सै धिरती ॥ 
( १३ 
सवा केवट कंदमूल फर, अ्रूपर सोती थी। 
वल्करू वख ख्पेर नं मन-मलिना रोती थी ॥ 
वन के दौहण कष्ट यैयं धर कर सहती थी। 
पतिसेवा म मन्न-प्रसन्न सदा रहती थी॥ 
( १४ ) 
प्चवटी मे पहुंच राम ने कुटी बनादं । 
सीता देवी सिनं वसे वे दोनों भाद ॥ 
धोखा दै कर उन्हं रोर रुरेश अभागा। 
सूनी पाकर कुटी जानकी को रे भागा ॥ 
( १५ ) 
° विनती करने ल्गा~-कहा, “बन मेरी रानी" । 
पर सीताने स्िड्क कषहा--सुन रे अन्ञानी! 
चोर, नीच, निरज चुरा कर राया युक्ष को। 
इसका दण्ड करोर अवश्य मिखेगा तक्ष कोः ॥ 
( १६ ) 
पपी मेरे साथ ण्ल्यु आदं है तेरी। 
अबवत्‌ अपने सवना मे समक्ष न देरी ॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/\/\/\/ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २०९ > 


रहा मानना दुर, बात सुन भीन सर्दी । 
अ्आणेश्वर ये रहित कभी जी न सद्ग ॥ 
( १७ ) 
सागरम पुर बांध उतर कर डउालखा डरा! 
ब(नर-सेन, सबयु राम ने लख्का घेरा ॥ 
बेटा-बन्धु-समेत दुष्ट राक्ण को मारा । 
मिला अखौकिक सती जानकी को दुटकारा ॥ 
( १८ 
वन-निवास की अवधि वर्षं चौदह जब बीते । 
कषा राम ने-- “चसे अक्धदहे रक्ष्मण सीते ॥ 
सीता खक्ष्मण राम अयोध्या मे फिर आये । 
भिर कर जननीबेधु, मित्र से अत्ति सख पाये ॥ 
( ५९ 3 
निष्कटख्क सचरित जानकी ने दिखलाया । 
पड रावण के हाथ सतीत्व स्वध्वमं बचाया ॥ 
द्द्‌ पतिन्ता भारतीय कुख्ना दै जैसी । 
प्रथ्वी भरके किरी देश्षामे कीं न वैसी ४ 
( कविवर श्रीरामनरशा त्रिपासी >) 
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द्यानन्द-जन्म दिन 
वा 
दयानन्द्‌-बो धरा 
फाल्गुन दि श्यै 
नीट + 


( वीर छन्द ) 
विश्वविदित गुजरात देशे, रद्ारा इक सुन्दर माम । 
उसर्मे था ओदीच्य बोद्णों, का कुल बहुश त एक राम ॥ 
पुत्र लारी के कसंनजी, थे उसके मुखिया अभिराम । 
महादेव मे अविचल श्रद्धा, उनकी रहती आये याम ॥ ९ ॥ 
उनके ऊरदीपक दयाल्जी, यथे जन्मे अति प्रतिभावान्‌ । 
श्लिवराच्धि-तपूजन मे यथे, पितच्रक्ता से श्रद्धावान्‌ ॥ 
शिवमन्दिरि मं निक्षि भर जागे, अटल्ल ध्यान हो निष्ठावान्‌ । 
पर शिवपिण्डी पर चृहे की, रीरा देख हष हैरान ॥ २ ॥ 
बोध हुआ उनको तव ही से, हो नर्ही सकता हिव पाषान । 
हे यह जगती तरू मे फैरा, जङ्-पदाथ-पूजा अज्ञान ॥ 
निराकार हिव की पूजा ही, है वेदोक्त सनातन ज्ञान । 
इसी शान की महिमा से वे, द्यानन्द्‌ बन गए महान्‌ ॥ ३ ॥ 
( शुचिरा ) 
उस ष्टी दिन से शिवराश्री भी, बोधरात्रि विख्यात इडे । 
खोधदान से आयंजनों को, महिमा उसकी लात हदे 
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पवेरूप मे तब ही ते वह, जनता भ सुप्रसिडध इद । 
उसे मना कर आयमण्डली, वास्तव-क्षान-सशद्ध हदे ॥ ४ ॥ 
( प० सिद्धगोपार कविर ) 

इस संसार में नाना प्रकार की साधारण घरनाएं सवंसाधारण ढे 
समक्ष प्रतिदिन ोती रती है, जनसाधारण की दष्ट मँ ३ कोदं महस्व 
नहीं रखती । जनता एक क्वण में उन पर दृष्टिपात करती है ओर दृसरे 
क्षण मे उनको भूल जाती है । किन्त॒॒यही साधारण घटनाएं महापुरुषों 
के जीवम मे महापरिवतन उत्पञ्च कर देती रई । इतिष्टास साक्षी हैक 
अति साधारण धटनाओों ने जगत्‌ मे बड़ी २ क्रान्तियौँकर दीहै। 

साधारण रोगियों, बृद्धो, शवो ( मुद ) की रे जाई जाती हृद 
रथिय जौर संन्यासियों को सहश्नों जन प्रतिदिन देखते हं, किन्तु इन्दी 
साधारण खयां ने शक्य राजकृमार सिद्धां को वह बोध प्रदान क्रिया 
जिसका प्रभाव संसार के आधे मनुश्यां पर अब तक विमान है । इन्हीं 
दश्यां से उद्बुद्ध बुद्ध की दया मे करोड" प्राणियों की निदेय र्छपात ते 
रक्षा करके संसार मे करुणा ओर सहानुभूति का सोत बहाया था । 

श्लो पर से फलं को गिरते इष नित्य ही रक्षां मनुष्य देखते ह, 
किन्तु आदनक न्धूटन की दिभ्य दृष्टि ने धके बक्ष से फर के पतन को देख 
कर पृथ्वी के गुरुस्वाकषंण के नियम का साक्ात्कार किया । 

शटल की भाप अपने उपर के टक्रन को अनेक मनुष्यों के नेत्रो के 
सामने हिराती रहती है, किन्तु न्यूकोमेन की दृरगामिनी उदधि ही उसमे 
वतमान ब्राष्प-इंजन का बीज देख सकी । 

बृक्चकेपत्रोंमे से नता हज सूय का आरोक बहुधा मनुष्यों की 
दृष्टि के सामने आता रहता है, किन्भु इरी निवासी पोटा महानुभाव ने 
एक शृक्ष के नीचे मध्याह्न में विश्राम करते हए इसी खय को देख कर 
आलोक-चिश्र ८ फोटोभ्राफी >) का मूर सिद्धान्त द्वंड निकाल । 

हसी प्रकार की एक घटना आज हमारे प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्ध 
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रखती है, जिसने वतमान शताब्दी के भारत के धार्मिक इतिहास मे अपू 
क्रान्ति उत्पज्ञ करदी । 

गुजरात प्रायद्वीप के मौरवी राज्य में म्कुकाटा के इकाङे मे “टङ्कारा' 
एक श्माम है । संप्रति यह ग्राम बडोदा राञ्य.के अन्तगतं टै । उसमे 
गुजराती ब्राह्मणों की जोदीच्य शाखा का दारभ्यगोत्रीय एक सखद्ध साम- 
वेदी कुटुम्ब चिरकार से धासर करता था। उसकी अह त्रिवेदी थी । 
शिवयुराणोक्त शेवसप्रदाय म इस ऊरु की असीम आस्था थी । वह बडी 
भक्तिः ते कैखाशाधिपति महादेव की पूजः-अचां भँ तत्पर रहता थ ओर 
शेवो के शिवरात्रि पवं को बडे समारोह से मना कर विधि-अनुसार बत 
रखता था । प° करसनजी राख्जी तिवारी इस ऊृटुम्ब का प्रमुख पुरूष 
था । तिवारी भिवेदी पद्‌ का अपञ्चश्ष ह ओर करसनजी के पिता का नाम 
रखार्जी था । करसनजी के कदं सन्ततियां थीं । उनम से उनके एक पुत्र 
का नाम दयाराम वा द्यारुजी था । दयारुजी बड़ा प्रतिभाश्चाल्यी बारक 
था। ५ वधं की अवस्था मे उसने देवनागरी अक्षर सीख कर बहुत से 
स्तोत्र ओर श्छोक कण्ठा्र कर लिषए थे | आठवें वपं उसका यक्लोपवीत 
संस्कार हुआ ओर वह अपने सम्प्रदायानुसार सन्ध्यावन्दनादि कमं करने 
लगा । उसके पिता ने सामवेदी ब्राह्मण होने पर भी रद्राष्टाध्यायी से युक्त 
होने के कारण उसको यजुवद कण्ठा कराया था ओर धार्थिव -पूजन आदि 
का उपदेकशष दिया थां । चौदह वषं की अवस्था मे वथारजी को नियम- 
पूर्वक होव मत की दीक्षादेने की तैयारी की गहं ओर शिवरात्रि की महा- 
रात्रि का मष्टापवं इसङॐे छि उचित चुना गया । गुजरात देश मे श्विव- 
रात्रिका पव माध वदि १३ को होता है भौर उत्तर भारन मे फाल्गुन 
वदि १४ को यह पवं मनाया जाता है । इस अन्तर का कारण यहदहैकि 
दक्षिण मारत मे अमावस्यान्त ओर उत्तर भारत म पूणिमान्त मास की 
गणना प्रचछित है । संवत्‌ १८९४ वैक्रमी की शिवरात्रि को दयाख्जी 
नियमपूषेक ब्रत रखकर रात्रि जागरणकेख्णि पिताके साथ म्रामदे 
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बाहर वतमान अपने कुल के शिवमन्दिर भे गया । रात्रि के प्रथमाद्धः 
की पूजा के पश्चात्‌ उसके पिता आदि निद्वाके वक्ावर्ती शो गये, किन्तु 
श्रद्धालु बराक दयालजी भक्ति के आवेश मे आंख पर मलः के छट मार श 
कर जागना रहा । कुछ देर पश्चात्‌ षह क्या दैखता है कि शक मूषक 
( बालक की मातृभाषा गुजराती मे उसका नाम रअओधिर' था) शिव की 
पिण्डी पर आकर चदावे के अक्षत आदि खाने के रिश उदछरट-कूदु म्वाने 
खगा । दयालजी के बाल हृदयम उसको देखकर शङ्कां का समुद 
उमड्‌ पड़ा । वह अपने मन म सोचने लगा फि शिव तो पुराण मे विकरार 
गणो, पाश्चपत अख ओर त्रिश्चुर ते युक्त, वर ओर श्लाप देने मे समथ, 
सवरक्रिमाम्‌ वर्णित है । यह फैसे सम्भव है फि अपनी मूति पर से वह 
इस चृहे को भी नहीं हटा सकता ? इस आश्चका ने दयालजी की तकंणा 
शक्ति म पेसा आधात-प्रतिधात उत्पन्न क्ियाकिउसी क्षणतेउसको 
पाषाण की पिण्डीके श्षिवनष्टोने का निश्चयो गया ओर उसने उसी 
समय सत्य रिव की गवेषणा का सङ्कल्प धारण कर लिया । उसने तस्काल 
अपने पिताजी को जगाया ओर अपनी शद्धा उनते निवेदन की । उन्दने 
उसकी शङ्का के समाधान का नाना प्रकार से उद्योग किया, किन्तु 
दयारुजी का सन्देह निषत्त न हुआ, तब उसने अपने मन म यह चत दद्‌ 
कर लिया छि कैःशिव का साक्षात्कार किए विना उसका पूजने कदापि 
न करूगा। ` 
चृ्े की इस क्षुद घटना ने ष्टी द्यालजी के दयानन्द बनने को सूत्र 
पात किया । आगे की घटनावखी केवल उसकी सहायक मात्र थी, वह 
क्व्या-प्रतिष्छिया की क्रममान्र थी । वस्तुतः इस शिवरात्रि ने ही दयानन्द 
को बोध प्रदान किया था ओर वटी दयानन्द के जीवन भर के मूर्तिपूजा 
कै विरूढ विकट संग्राम का आदि कारण थो । इसी रिपु उस को आयं 
समाज के इतिष्टास म "दयानन्द-बोधराश्चिः कष्ते ह ओर आ्थंसामाजिक 
परिवारों मे उस दिन प्रष्येक वषं दयानन्द अ} धरात्रि नाम का पवं मनाया 
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जाता हे । शायद इस समय, जब कि ऋषि दयानन्द के उद्योग ने मूति- 

पूजा के विश्वास को जडसेहिरा दिया है, साधारण दृष्टि मे ?यानन्द्‌ 

बोधरानरि का उतना महच न जचे, किन्तु आयसमाज के आचाय के काय- 
क्षेत्र मे अवतीणं होने से पूवे की मूतिपूजा की दशा पर जब हम दृष्टि 
पात करते हें तो दयानन्द बोधरात्रि के प्रभाव क्रा पूणे चित्र हमारे हृदय 
पटल पर अङ्कित हो जाता है । उस समय मूर्तिपूजा के विरूढ एक शब्द 
का भी उच्चारण हिन्दू धमं के मुर परं कुटाराात समक्षा जाता था ओर 
रेसा करने वाणां को नास्तिक की उपाधि तत्कारु मिरूती थी । महाभारत 
युद्ध के पश्चात्‌ वेदानुयायियों मे अनेक सिद्धान्तो पर मतभेद रखने बारे 
बटुत से मतप्रवतंक उत्पन्न हुए हँ, किन्तु वेद्‌ के प्रमाणो के आधार पर 
मूर्तिपूजा के खण्डन का गौरव वेद के अद्वितीय भक्त, आयसमाज के 
संस्थापक ऋषि दयानन्द को ही प्रा्ठ ह । ऋपि दयानन्द के आविभाव 
घे धूं, मूतिपूजक जनता मूर्तयो .को साक्षात्‌ उपास्यदेव मान करही 
पूजती थी ओर अव तक सवंसाधारण अक्ञ जनों की यही भावना है। 
किष्ु अषि दयानन्द के मुरतिपूजा का प्रवल परिहार करने पर सनातनी 
पण्डितो ने इस नवीन युक्ति का आश्रयण आरम्भकिया था कि मूतियां 
तो केवर चिर की एका्ता का साधन मात्र हें । वे मूतिपूजा ॐ अथं 
भूतैः पूजा = मूत की पूजा छोड कर मूती पूजा = मूर्ति मे पूजा करने 
खगे । परन्तु दुयानम्द्‌ की दीघं दृष्टि ने खूब ताड ल्या था कि ये युक्तियां 
युजारियां क ब्रभ्यापहरण के हथखण्डे हे ओौर अपने अनुयायिओं की वुद्धिथों 
को जड बना रखने का साधन मान्न हें । कटपि दयानन्द ने भरे प्रकार 
अनुभव कर छखिया था कि इस समय मूतियों के मन्दिर दुराचार के दुगंम 

दुगे बने हृष्‌ हँ । अधिकांश मादक-दध्य-सेवी मूर्ख, भंगेदियों, गञदियों 
ओर मद्यपो को काली भैरव, ओर महादेव के मन्दिर मेँ ही शरण मिलती 
हे जौर वहीं उनका जमाव रहता है । स्वेच्छाचारी ओर अनाचारी महन्तों 
की सम्पततिश्षारित्ता के साधन भी यही मन्दिर है, हसकिए्‌ जव तक 
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इनकी जञ-मूतिपूजा का उन्मूलन भारतसिन हसा, तव त्क यथप्थ 
ज्ञान ॐ प्रसार जर भारत माना के उद्धार को आक्षा दुराश्णमात्र है \ 
इसी विचार-परम्परा ने म्पि दयानन्द्‌ को मूनिपूजा के घोर विरोध के 
िषए उद्यत ओर कयिबद्ध किया था ओौर उसका परिणाम आपके नेत्रां के 
सामने स्पष्ट उपस्थित है कि चाहे हमारे पौराणिक भाद अपने युष षे 
स्वीकार करं वान करे, पर अन्तःकरणर्मे वे इस को भी प्रकार जानते 
हं कि साक्षर जनता का विश्वास मूतं पूजा से उट चुका है । इतना तो 
सनातनी पण्डित भी अवश्य कहने रगे ह कि मूर्तिपूजा केवर अक्तानियों 
के लिण हे, ज्ञानियों को उसकी आवश्यकता नहीं है । क्या यह धामिक 
जगत्‌ मे बोधरात्रि की की हृद म्टाक्रान्ति नहींहै कि जिस मूातपूजा 
की जड को महमूद गज्ञनवी का खड़ग ओर ओरङ्ग्ञेव का अत्याचार अयने 
बरुसेन हिरा सका धाउसको म्पि दयानन्द के प्रवर तकं तथा प्रचार 
ने शदुतापूंक सखोखल्मा कर दिया । अब समक्षदार सनातनी भी भूतिः 
मन्दिरि-निर्माण की निरथ॑कता को भरे प्रकार समक्ष गणदह ओरवेभी 
स्थान स्थान पर विद्यारय, श्रषिकुर, व्रद्मचर्याश्रम, स्क ओर कोणिजि 
खोरू रहै हे । ये बातें दरा रही हं कि आर्यसन्तान वोस्सविकं मन्दिरं के 
स्वरूप को जान गहे है ओर उम स्वरूप को उनके सम छने वारो 
दधानन्द्‌ ही था । 
बोधरात्रि का वृत्तान्त दयानन्द केवत की च्ठताका भी सूचक 
हे । उसने केवर १४ वपं की ब्रान्यावस्था मे ज्ञो बत अण किया था, 
उसको आजीवन निभाया । मूतिखण्डन छोड देने के टिए उस को नाना 
प्रकार के प्ररोभन ओर भय हि्वराये गए, किन्तु वह अपनी प्रतिक्ता पर 
अटल रहा । उदयपुर राज्य की घटना आ्य॑ंसामाजिक पुरुषों को ज्ञात ही 
होगी किं उन के शिष्य उदयपुराधीश्वर महाराणा सजनसिह ने उनसे 
निवेदन शिया था फि उदयपुर का राज्य एकलिगेश्वर महादेव के मन्दिर 
के अधीन दहै । यदि आं यहाँ मूर्निप्जन काखण्डनन करं तो इस 
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मन्दिर की गदी आपको मि सकती है, जिससे आपका कहं राख 
रुपये पर अधिकार हो जायगा । यह सुन कर स्वामीजी के बहुत कोध 
आया ओर उन्होने का कि “तुम मुक्षको तुच्छ खाच देकर बडे बख्वान्‌ 
दैश्वर की आनता वुड्वाना चाहते हो । यह छोरी सी रियासत ओर उसका 
मन्दिर कि जिस्मैसे मै एक दौडसे बाहर जा सकता दह्र, मुक्ते कमी 
भी वेद्‌ ओर श्वर की आज्ञा के तोडने पर बाधित नहीं कर सकते ।"” 
( यष्ट उक्ति प्रं मोहनलारु विष्णुलाल पंडया .की वतरा इदं पं० 
छेखरामजी आयपथिक संगृहीत महि की जीवनी मे दी इद है ) । यह 
सुन कर महाराणा साष्टव ने उनके धार्मिक भाव से चकित होकर 
निवेदन छा कि ““महाराज मेने यह सब इस किए कहाथाकि्ै देख 
कि आप इसके खण्डन पर कितने चद्‌ है ! जवं मेरा निश्चय पहि षे 
बहुत अधिक दृद ष्टो गया है कि आप वेद्‌ की आज्ञा पाल्नेमें द्दह ।” 
रेषे ददी दद्त्रती आर अविचलित निश्चय पुरुषों से संसार का कल्याण होता 
है, जो बाल्यावस्था मेँ ही दयानन्द ओर बुद्ध आदि के समान साधारण 
घटनाओं से मी बोध प्राप्त करके अविद्यान्धकार को हटा कर ॒ज्ञानज्योति 
का प्रसार करते रहते हें । “ 


आय॑ महादयो को दयानन्द-बोधराति से यह शिक्षा महण करनी 
चाष्टिये कि प्रत्येक पुरुष का करंग्य है कि वह साधारण घटनाओं को भी 
दीरघ॑द्टि से अवरोकन करने का अभ्यासी बने ओर अपने अंगीकृत वत 
को प्राणपण से पाटता रहे । दयानन्द-बोधरात्रि को प्रत्येक आयं के यर्हौँ 
घरृषि दयानन्द के गुणों का कौतंन होना चाहिए । अतः ऋषि की वास्त- 
विक जन्मतिथि ज्ञातन होनेके कारण उस दिन आ्य॑संसार उनकी 
जयन्ती मनाने मे असमथ है, दस लिए बोधरात्रि को ही उनकी जयन्ती 
मानकर उस का मनाना उचित है, क्योकि तस्वरष्टि ते देखा जाय तो 
वही वास्तविक दयानन्द की जन्मदात्री है । 
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पद्धति 
श्रीमहयानन्द जन्मदिवस समस्त आर्यसमाज भं प्रान्तीय श्रीमती 
आयग्रतिनिधि सभाओं हारा निधास्ति दयानन्द सपाह के रूपमे निभ्न- 
लिखित कायक्रमानुसार मनाया जाता है-- 


कीत्तन - प्रतिदिन सूर्योदय से २ घडी पूवं नगर ९ ओर भ्राम २ 
मं टोलियाँ बना कर कीत॑न करना चाहिए । 

यज्ञ --कीतंन के पश्चात्‌ मदिर मे सार्वजनिक यज्ञ किया जाना 
चाष्हए । यथासम्भव इस सपाह मे सम्पूणं यजुवद संहिता से ब्ृहद्‌ यज्ञ 
की योजना की जाय । 


भ्रचार-आयं-मंदिरों अथवा अन्य सावंजनिक स्थानो पर विरार 
सभाजां की योजना करना ओर उनमें वैदिक-सिद्धान्तों तथा ऋषि 
जीवन पर विद्वान्‌ पुरुषों के व्याख्यान कराना, पुरुषों तथा मामो मे टक 
बार कर व्याख्यान तथा मैजिक रेन्टनं द्वारा प्रचार करना चाहिष । 
प्रचार मे अधिक ध्यान नैतिक ( 101] ) उन्नति की ओर दिया जाय । 
विशेष योभ्य भ्यक्तियों को आर्यसमाज का सभासद्‌ बनाने का श्रयक् करना 
चाहिष । अयोग्य आदमियों को स्वंथा आयं सभासद्‌ न बनाया जाय । 
जो रेते लोग आयसमाज में पि ही से प्रविष्ट हं, उन्हे सद्वा आयं 
वननि का पूणं प्रयल्न करना चाहिए । 


दलिताद्धार--इस सस्ाह मे अद्रुत मानी जाने वाली जातियों भ 
(न [9 
विशेष प्रकार से जा-जा कर प्रचार करना चादिषु । उनकी दवी हुई भात्मा 
को स्वाभिमान के भाव भरकर उठाना चहिए । 

सभो ज--भायंजाति मे पारस्परिक प्रम-वृद्धि के हित सक्ताह में 
एक दिन सहभोज की भी योजना की जाय । नीचछच के भावोंषो 
सुष्छकर जायमात्र को सहभोज मे सम्मिखित होना चाषिए । 
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© 
ऋषिबोध पव 
फाल्युन बदि १४ 
प्राततः- समस्त आयं सजन तथा देवियः मदिर मै एकत्रित होकर ¦ 
१-- कुछ कार वेद्‌ पाट कर । 
२- साधारण यज्ञ किया जाय । 
३---आत्मोद्धार सम्बन्धी भजन गान किय जाय । 


४.-~-त्षि अन्धो क कथा| 
॥ | ९ [ (ऋष्‌ [ [ ६। 
५--तथा आयधमं के प्रचार करने का व्यक्तिगत निश्चय करं । 


मध्याह्व--विशेष नगरकीरौन किया जाय । कीर्तन अधिक से 
अधिक गम्भीर तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिष्‌ । आयं पुरुषों, कुमारो, 
देवियों की गोल्याँ बना ४ कर स्वय भजन गाने चाहिए । भजनों मे 
प्रञुभक्ति, चःपिमिमा, देश्ष-प्रेम, जातीय गौरव तथा आव्सुधार केही 
विशेष भाव होने चाषहिष्‌ । 

साय--वीपमािका के उपरान्त मदिरो मे बेदोपदेश्ष सथा ऋषि- 
जीवन पर विशेष प्रकाद्रा डरने वारे व्याख्यान होने चाहिए । आज की 
इस क्ञषान-रजनी मे अन्त मे मदिर मे श्रान्तिपाठ करके आयंजन अपने 
अपने गृह जाकर अपने जीवन को अधिकं से अधिक उच्च तथा परोपकारी 
बनाने का शुभ संकल्प धारण करे, इसी मे इस पवं की सफटता है 1" 


श्रीमहयानन्द-शिवरात्ि 


था वसन्त, पर आयं-जाति-वर-रूता नष्टीं कुली धी, 
ब्रह्म व्यं-आदित्य-किरण तन-गगम नहीं ज्ल्टी थी । 
क्षमताश्ीतल-मेरु-मल्यमय स्नेह-समीर नहीं था, 
कण्टक-विघ्न-दलन, रसमभ्राष्टी `'वरा-वीर नहीं था ॥ १॥ 
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सामगान-कोयल-कूजन-ध्वनि नहीं सुनाई देती थी, 
विद्याचन्द्र-विकास-चन्द्रिका नही दिखाई देती थी । 
निदुर-जाञ्य वदा टिदुरे जन में जीवन-उ्योति नहीं थी, 
तुर-वुर के हिम-डाकू्‌ से पतश्चड्‌ दर कहीं थी॥२॥ 
विमिराच्छञ्न गगन धरणी मे कारु-राग्रि थी छायी, 
था अन्धेर मचा बिया के वाचा की बन आयी । 
पूण चन्द्रमा, दीप अनेकां जो घर-घर जलनतेथे, 
भाजुविभा ये सब मिरु कर भी उसे नहर स्तेये 1३ ।। 
मुरश्चाती साहिव्य-वारिका माली सुधि मृले यथे, 
जमर कमल की विमरु क्यारियां मे जरते चृह्हे थे । 
जाह, केतकि, वकु, माटनी, तज कनेर तकते थे, 
सुचि-विगडे कछ अन्धे भोरे चम्पा चै मरतेये। ४॥ 
अपनी भाषा भाव सभी कु भूल मरे-जीते थे, 
दिन कटके थे शासा थी पर तन जीवन-रीते थे । 
अपूज्य की पूजा होती भी पूज्य सताये जाते, 
देवीनदेव न कुछ कर सकते. मूषक मोज उदडाते ॥ ५॥ 
फाट्गुन ष्ण-चतुरदंश्ी की थी राति महाकल्याणी, 
“नङ्िव-दाङ्कर'' से फाग मचाता, षक निरु प्राणी । 
मटाकाक् मे दीपक्िस्वा, नभ मलिन अ्योति छाई थी, 
दयानन्द के घटाकाश मे ज्ञान-ज्योति आयी थी।। र ॥ 
ऊपर तारागण मुसकाते, मन्द्र सजा इजा था, 
महामस्त॒ मूषक मनमाना खाना मिखा हुजा था । 
आसपास सोए सुमनो ¦ मे विकच प्रसून{ खसा था, 
# चोर ओर चषा । 
। सोए सुमनो = सोए हृष्‌ पुजारी आदि ओर देवता जङ्‌, मूत्तिं । 
विकच प्रसून = लिखा इजा पूर ( चैतन्य >) दयानन्द । 
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नैसर्गिक नीरस वसन्त मे सरस वसन्त बसा था ॥ ७ ॥ 
अधंनिशशा बीती, निदा ने भत स्ववक्न कर डाले, 

एक एक कर पड़े पुजारी सब दही टीखे-डाले । 
भूत तो इए, भूतनाथ भी निद्राधीन बने थे, 
केवल बारक दयानन्द ही व्रतं मे डटे-तनेथे।॥ ८॥ 
प्रकृति सुन्दरी भी सोई थी कारी कम्बलटी #ताने; 

नीर ¡ कमर-सुख-गगन खुरा था क्षितिजरूप सिर्ाने । 
वदन ¦ गगन्‌ पर चन्द्र -विन्दु ङक रहा छटा सरसाता, 

काली कम्बरी को कुछ कुछ था अपने रङ्ग रङ्गाता ॥ ९॥ 
श्गीत-भीति वह वह भी पीर कम्बत्यी मे घुस भागा, 

काला कालाकार वही फिर अन्धकार का जागा । 

थे निस्तब्ध सभी नीरवता ने रङ्ग जमाया, 
अवसर था चोरांका जाया, चृहे का मन भाया ॥ १०॥ 
“चू वीं” कर निज पं नचोता चञ्चर चृषहा जया, 

भोभ्य देख “चँ चीं" कर उसने अपना हष जताया । 
खिग, घण्ट, द्रीपक सब चय थे, चुष्प वना था नन्दी, 
कौवूहर छख देख रहे थे, दयानन्द आनन्दी ॥ ११ ॥ 
चष्टे की चञ्चलता को रुख शङ्कर चित्र बना था, 
दयानन्द सन्दिग्ध बना था (नीरव मित्र बना था। 
मूर्ति-भूत शङ्कर पर चदृता, डरता शङ्कर जी से, 

भेट चदावे को चट करता चूहा “चचू चीं से ॥ १३॥ 


# कम्बली = अन्धेरी रात्रि । 

| नीटे कमलः के समान आकादारूपी भख । प्रकृति का क्षितिज 
,(उफक = {10112011 रूपी सिर्टाने पर आकाश रूपी मुखमण्डर था । 

‡ गगनरूपी सुख पर चन्दर रूपी विन्दु ( विन्द ) । 
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अखी भूख चृहे की, शङ्कर-मुरसि-महत्ता भागी, 
दयानन्द्‌-सन्दिग्धचित्त मे ज्ान-पिपासा जागी । 
.सद्‌, पिनाकी, भूतनाथ, शङ्कर जिसको कहते है, 
त्रिपुरासुर का हन्ता, जिसको यहाँ समी भजते हैँ ।॥ १३॥ 
जो खाता, विचरण करता है'*-यों पुराण कहते है, 
क्या यह वह ही महादेव ! जिस पर चहे चदुते हैं ! 
नदो कहता, करता, ऊ खाता-पत्थर क्या मक्षगा, 
अपनी रक्षाम अक्षमदहै, हमको क्या रक्चेगा ?॥ १४॥ 
महामुखता, घोर पाप था, इसे उपास्य बनाना, 
ठदकोसलखा है, वञ्चकतादहै, जड को रुद्र बाना । 
जड की पूजा करते जन भी जड़ बनते जाते, 
“अव्र इसकी पूजा न करूंगा” यों कह उट आते हं ॥ १५ ॥ 
आन जगाया जल्दी ते, फिर वहीं पितासे पदा, 
क्या तुम को सन्देह उठा” यह उत्तर पाया स्रुखा । 
इआ नहीं सन्तोष, पिता से पर फिर ऊ नदीं बोरे, 
स्वयं छुद्ध निज बुद्धि-तुखा भ निज विचार जा तोखे ।।११।॥। 
फठ लाया कल्याण-कारिणी चतुदंशी का आना, 
दयानन्द प्राकर ने जिस दिन शिवक्षंकर को जाना । 
करुणाकर जगदीश्वर अब भी पेसी दया दिखावं, 
मोह त्याग, बहू भारतवासी भी शंकरः बन जावे ।॥१७॥ 
( भुजज्गप्रयात इन्द्‌ ) 
ब्रती, बह्यचारी, समुदधःर-कारी, 
सदा शंकरी, वेव्‌-विथा-प्रचारी । 
महा-वञ्चकी-इत्ति-घाती कठारी, 
नमस्ते दयानन्द ! जानन्दकारी ॥ १८ ॥ 
८ कवि प° चेतरामजी श्रामो “ज्योति' पत्रिका देहली से 9. 
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दयानन्दोदय 
( दोहा ) 
- जान सशिदानन्द को, शङ्कर जगदाधार । 
धन्य दयानन्द ने, सब का क्षिया सुधार ॥ 
( कवित्त घनाक्षरी ) 
जिस की पवित्र वेद्‌ विद्या मङ्गखा के आगे, 
पापिनी अविधा दुःखदा का सुख बन्द है। 
लुकड रताद, मतवाटे दपंहीन किये, 
जानता जिते न रेसा कौन मति-मन्द है? 
धर्म-धारणा से सारे देशो का सुधार किया, 
जिसका अमोघ उपेक्ष सुखकन्द्‌ है । 
सक्षी शिवरात्रि को महेश की महत्ता जिते, 
सत्य मूलशङ्करॐ बही तो दयानन्द है ॥ 
(कविवर पण्डित नाथुराम क्षमां ) 


दयानन्द बोधरानि 
भारत रज्ञ ® मूकश्षङ्कर ने, मङ्गर मूर विचार किया । 
होकर दयानन्द्‌ ऋषि नामी, जीवन परमोदार किया ॥ 
कौतुक देख चपर चृषहे का, दूर अब्रोधज रोग किया । 
भवसागर से तर जाने का, परमोचित्त उद्योग करिया ॥ 
म्याग कुटुम्ब विखास विसारे, बन के गृही न भोग किया । 
बरह्मचयं नत धार सिधारे, सिद्ध मनोरथ योग किया ॥ 
वन कर योगिराज विज्ञानी, वैदिक धमं प्रचार किया । 
होकर दयानन्द ऋषि नाभी, जीवन परमोदार किया ॥ 
८ कविवर पं० नाधूराम शङ्कर क्षमो ) 


® महषि द्यानन्द्‌ का बोह्यादस्थाका नाम मूटश्शङ्खर, उपनाम दयारजी था । 
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ऋषि-बोधोत्सव 
दिकपाल छन्द 
ऋषिराज ! आजतेरा, जग गान गा रहादै। 
चुपष्वाप चारु चेरा, बन मान पा रहा ॥१॥ 
शङ्कर-दिवस न आता, शक्कर न यदि मनाता। 
शङ्कर न मृरुपतो, जो एक का रहा दहै॥२॥ 
पितुका निदश्च माना, उपवास टीक ठाना । 
जग तात को जगाना, जगको जगा रहादहै॥ ३॥ 
खखि, चनह चोर चूहा, उपजी कपास आहा । 
बद्‌ जुदधि-वरु विगृहा, विभरुकोव्ता रहादै॥ ४॥ 
शिवरात्रि सत्य षी थी शिव पात्रता सही थी। 
हिव भारती मही थौ, जह ऋषि रमा रहा है ॥ ५॥ 
घनघोर था धनेरा, अक्लान थां अधेरा । 
घर धूम धुम घेरा श्रति तेज अब महाहै । ६ ॥ 
आचायं आयं आव, तरपि बोध दिन मनावं। 
"जग आर्यं सब बनावे आदेश्या आ रहा है। ७॥ 
वहु वेद-बोध रेव जन ज्ञान दन देव। 
श्रति का सुमागं सेवे उत्सव उषा रहा है॥८॥ 
साध्वी च्िया सती हों, नजितकाम जन यती शो । 
बस आज सब बरती हों बत दिन बता रहादहै॥ ९॥ 
दिव शान्ति पूणं पाव, ऋटषि-बोध ज्ञान गावे। 
नत, सूयंसम मनाव कल्याण कर रहाहै॥ १०॥ 


 वैदिकध्मे-विश्षारद, काव्यमनीषी श्रीसुयदेव शमा साहित्यारुंकार ) 
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श्री लेखराम-वीर-तृतीया 
फाल्गुन सुदि तृतीया 
( ६ माच ) 


केशवैः ~ 


संसार भावमय है । संसार केवर भावका प्रसार है। भावदही 
संसार भ श्षासन करते हँ । मानव-मन मै प्रथम भावका दही आविभाव 
होता है; उसके अनुसार ष्टी वह क्रियाम प्रवृत्त होता है । साधारण 
मनुष्यों के मानसरोवरों मे भावों के आविभाव-तिरोभाव की तरे सदा 
उटती रहती हे । उनके बहत से भाव दरिदों के मनोरथो के समान उत्पश्न 
होते ही विखीन टो जाते हे, किन्तु महादयो के भाव काथं मे परिणत 
हुएए विना नहीं रहते । महापुरुषों के भाव तो संसार मे हरचर मचा 
देते हं । जगत्‌ की बड़ी-बड़ी क्रान्तियां के कारण महापुरुषों के भाव ही 
हष ह । संसार के सारे मतमतान्तर महापुरुषों के विविध भावों का ही 
प्रपञ्च है । जव किसी महापुरुष के हृदय पर किसी भाव का बरपूवक 
आघात होता है तभी वह संसारम प्रचार पातारहै ओर किसी विशेष 
मत का रूप धारण करता दहै । नाना मतो की संस्थापना की यदी प्रज्छ्या 
ओर यष्टी इतिहास है, किन्तु भावों के आधात-प्रतिघात का प्रभाव भावुक 
हृदयों पर ही चिरस्थायी होता है ओर इसलिए संसार म जितने परिवर्तन, 
विधव, कान्तियां इदं हे, वे सब महापुरूषों द्वारा ही इई हे । जनसाधा- 
रण एेसे भावुक ` महापुरुषों को उन्मच वा पाग कष कर हसता है ओर 
वे वस्तुतः भपनी धुन म उन्मत्त वा मस्त रहते हें । संसार के इतिष्टास 
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को बनाने वारे विविध धर्मो के संस्थापक अपने विचारों क पीछे पाग 
चने दृष अपनी धुन के पके पेसे ही उन्मत्त महाजुभाव थे । यदि धम 
संस्थापकों की जीवनियों का मनन किया जाय, तो य॒ पिरोषता उन 
सब मे सामान्य रूप से उपकढध होगी । बुद्ध, इसा, मोहम्मद्‌, कबीर, 
दयानन्द, गांधी, सभी अपने विचारा के भ्रचार मे उन्मत्त प्रतीत हगि। 
उनके सिद्धान्तं का प्रसार भी संसारं म उनके भावुक अनुयायियों के 
द्वारा ही हा हे । बुद्ध के आनन्द्‌ आदि प्रमुख भिध्ु, ईसा के पितरस 
शादि हौवारी, मोहम्मद के अल्युत्सादी ( जोश्ीरे ) अरी ओौर उमर 
आदि खरीफ, इसके उत्तम उदाहरण ह । 

आज इस शताब्दी के अद्वितीय धममसंस्थापक आयसमाज के आचायं 
महपि दृयानन्द्‌ के एक रसे ही भावुक शिष्य ओौर अविश्चान्त धर्मप्रचारकः 
के पविश्र चरित्र की पयालोचना का भरसङ्ग प्रक्ष हे। 

जायसमाज के परिमित मण्डलमेतो कोटभी रेसाव्यक्तिनहोगा 
जो धमवीर प° रेखराम आयंपथिक के नाम ओर काम कोन जानतादहो 
केन्तु आयसमाज से बाहर मी करोडां मनुष्य प° केखरामके नामसे 
परिचित हं ! प° रेष्वराम की भावुकता ही स्व॑साधारण मे उनके इस 
परिचय की मुखकारण बनी थी । वैसेनौ वे पज्चाबके न्ेलम सिरे के एक 
अप्रसिद्ध राम सैदपुर मे एक अप्रसिद्ध सारस्वत ब्राह्मणकुल मे जन्मे थे, 
परन्तु उनम अपने पितृकुल की सैनिकटृत्ति से आया हुआ शरीर का संग- 
सन तथा क्षात्रतेज का कुछ अक्रा भी अवदय विद्यमान था । उनके पिता- 
मह महता नारायणसिह पज्नाव के सिक्खकालीन विष्टव के वीर योद्धा 
थे ओर कटं संग्रामो मे अपने हाथ दिखा चुके थे । उन्हीं महता नारा- 
यणरसिह के पुत्र महता तारासिंह हुए, जिनके पुत्र प॑ं० केखराम का जन्म 
८ सौर चेत्र संवत्‌ १९१५ विक्रमी को शुक्रं के दिन उक्त सदुपुर माम 
महुआ था। 

वे बास्यकारु से ही भावुक तथा धार्मिक थे । अपने चचा पं० गंडा- 
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रामजी को एकादशी का त्रत करते हुए देख कर बालक केखरामने 
११ वषं की अवस्था मे बड़ी श्रद्धा षे एकाषश्ली का व्रत विधिप्थक रखना 
आरम्भ कर दिया था । उनको वाल्यकार मै केव उरद्‌ फारसी की 
शिक्षा मिली थी, क्योकि उस समय पञ्चाख ओर संयुक्तभरान्त मे उसीके 
पाने की परिपारी प्रचलित थी । यह शिक्षा आगे चर कर उनके मोह- 
म्मदी मतं की आलोचना करने मे बहुत सहायक हुईं । उनके विद्यार्थी- 
जीवन में केवर यही बात उब्टेख योग्य है कि वे तब भी स्वतन्त्रताप्रिय, 
्रवयुत्पश्नमति, तथा तात्कालिक परस्युत्तर-परवीण थे भोर कविता की जोर 
भी उनका कुछ ्युकाव था । 

संवत्‌ १९३२ वि ० के पौष मास मे वे अपने चचा प॑० गंडाराम इन्स्पक्टर 
किस की सहाधता से पेशावर पुलिस मे सारजेण्ट के पद्‌ पर नियुक्त 
हो गप । उपर बतखाया जा चुका है कि प° रेखराम के बारुहदय मं ही 
भावुकता तथा धार्मिकता का अंङुर विद्यमान था । एक धार्मिक सिक्स 
सिपाही के सत्सङ्ग से उनकी प्रति पूजा-पाठ मे क्िक्षोरावस्थासे ्टीहो 
की थी । वे प्रातःकाल स्नान-ध्यान मे तिमन्न रहते ओर गुक्युखी 
रिपिक्ड भगवद्गीता का पाठ किया करते थे । श्रीकृष्ण की भक्तिमं 
तन्मय रहते थे । जीव ब्रह्मकी एकता के विश्वासी जर वैराग्यप्रवण थे । 
२१ वर्णं की भव्या मे उन के मातापिताने उन को विवाषहहबन्धन मं 
आबद करना चाहा, पर ॒उन्हो ने भपने वैराम्यवश उस को स्वीकार न 
क्या । उन की धर्मजिक्ञास। दिन-प्रतिदिन बदती ही गदं । उन्हीं दिनों 
उन को लुधियाने के प्रसिद्ध स्वतत्रविचारक सुंशी कन्हैया अरूखधारी 
क ग्रन्थ पड़ने का अवसर भिरा । भषूखधारी जी के अन्धां से उन को 
ऋषि दयानन्बु के आ॑धमे-परवार भौर आयं समाज की स्थापना का शर्तान्त 
शात इभा ओर उन्होने डाकं द्वारा ऋषि दयानन्द प्रणीत अन्थों को मगा 
कर पद्ना प्रारम्भ किषा । उस से उन ॐ विचार सर्वथा बदरू गण जौरं 
के भय॑समाजी बन गए । घटनाक्रम की कैसी विूक्षण समानता है कि 
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प० ङेखराम जी के समान इन पक्षियों के लेखक का मी भिखारप्रवाह 
संदी कन्दैयाङाट जी अरूलधारो की पुस्तकों द्वारा ही जयसमाज ओर उस 
क आचाय के अन्धो की ओर फिरा था, किन्तु जून्‌ ओौर सूयं मे क्या 
साम्थ हो सकता है ! पं० रेखराम की शद्ध ओर भावुक भ्रकृति ने उन 
को पि दयानन््‌ के मन्थो ते प्रभावित करके कमेवीर आयंपथिक बना 
दिया भौर यष्ट चिकना घडा वैदे का वैसा ही विमान है । 

वैिक धमांवखम्धी बन कर पं० ठेखराम ने संवन्‌ १९३२ वि० के अन्तिम 
भाग मे सीमाप्रान्त के यवनप्राय पेशावर नगर मँ आयंसमाज की स्थापना 
की। उस समय पेद्ावर आयसमाज के सर्वे-सर्वाःवेष्टीथे। वे ओर उनं 
के चार पौव साधथियोंसे ही वेक्ावर आयसमाज संगति था। प० 
टेखराम के मन मेँ जीव ब्रह्म की एकता आदि के विषय मे छ शंकायं 
उस समय तक वनी हदं थीं । उन की निवृत्ति के शिण उन्होने आयंसमाज 
के संस्थापक ऋपि दयानन्द के स्वयं दशन करना निश्चय किया ओर सादे 
चार वषं की नौकरी के पश्चात्‌ एक मास की द्ु्ी लेकर १७ महं सन्‌ 
१८८० इं० ( सं° १९२७ वै० ) को अजमेर पहुंच कर सेठ फतमहमल्य 
जीकी वाटिका मे ष्टे हुए पि दयानन्द के प्रथम ओर अन्तिम बार 
दशन किए । इस समागम का दृधान्त उन्होने स्वर्थं हस प्रकार शिखा है - 

°" स्वामी दयानन्द के द्धन से यात्रा के सव कष्ट विस्त हो गए ओर 
उन के सन्योपदेशा से सव संदाय निश्च हो गर्‌ । उन्होने महर्षिं से उनसे 
जयपुर में एक बगारी की उपस्थित की हुड यष्ट दाका पृी कि जब आकादा 
आओौर ब्रह्म दोनों सवम्यापक है तो दो भ्यापक एक स्थान पर कैसे र्ट सकते 
है १ महाप दयानन्द्‌ ने एक पत्थर उटा कर कहा छि जिस प्रकार इसमें 
अघ्नि, मिदी जौरं परमात्मा तीनों भ्यापकं है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड मे आकाश 
ओर ब्रह्म दोनों व्यापक है। सुक्ष्म वस्तु मे उससे भी सुकष्मतर वस्तु 
स्थापक रहती है । ब्रह्म सूक्ष्मतम होने के कारण सवेभ्यापक है ।*” 
लेखराम जी किशते हँ कि ““दसंसे भेरी शान्ति हो गह 1” उन्दने सहषि ढे 
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अन्य संक्षय उपस्थित करने की आज्ञा देने पर उनते दसं प्रक्ष पठे थे। 
उने से ३ उन्ोने उचर सष्टित स्वयं शिखे हं । शेष उनको विस्मृतं हो 
9ए्‌ थे। 

‹५१म प्रश्न~---जीव ब्रह्य की भिन्नता मे कोह वेद का प्रमाण बततलादइये ।'” 

उत्तर-यजवंद क! सारा चारीस्वाँ अध्याय जीव ओर बह्म का भेद 
बताता है । 

रय प्रश्न- अन्थ मत के मनुष्यों को शुद्ध करना चाष्िये वा नहीं ! 

उत्तर-- अवश्य शुद्ध करना चाहिये 1 

३य प्रक्न-- वियत्‌ क्या वस्तु है ओर वैसे उत्पन्न होती दै ! 

उत्तर-- वियत्‌ सतर स्थानों मे है ओर रग से उत्पन्न होती है! 
बादल की विधुत्‌ भी बादरं आर वायु की रगड़्‌ से उत्पन्न होती है । 

अन्त मे मुक्षे आदेश दिया कि ५२५ वषंकीञाु षे पषं विवाहन 
करना ।”” कपि दयानन्द के स्वल्प सत्संग से पं केखराम के धामिक 
विचार द्द ही ग्‌ ओर वैदिक धमं पर उन का विश्वास चष्टान के समान 
अटरु हो गया । 

अजमेर से रीर कर उनको दिनरात धमंप्रचार की दही धुन रूगी 
रहती थी । उन्दने पेद्रावर आयंसामाज की ओर से अपने सम्पादन में 
"धर्मोपदेश नामक उरद्‌ का मासिक पन्न जारी कराया । उसके साथी 
मोिक व्याख्यान मी प्रायः देते रहते ये । कुछ दिनं पश्चात्‌ उनकी बद्त्यी 
वेश्चावर से अन्य पुरिस स्टेशनों कोहो गई । उनकी धामिक रूगन के 
कारण उनके विधर्मीं जकसर उनसे मनोामालिन्य रखने रगे थे । उधर प° 
ङेखराम की स्वतंत्र आत्मा विगहित श्ववृत्ति ( सेवावृत्ति) से दिनों दिनि 
खिन्न होती जाती थी । अन्त मे उन्होंने २४ जुरा सन्‌ १८८४ ( प° 
१९४१ वै० ) की सदा स्मरणीय तिथि को पोलिस की देवा से त्यागपतव्र 
दे दिथा ओर उस मेँ यह भी रिख दिया कि २ महीने की कानूनी मियादं 
के पश्चात्‌ मुक्त को रोकने का अधिकार क्सीकोभीनष्ोगा। दो महीने 
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पश्चात्‌ ३० सितम्बर सन्‌ १८८४ ई ० ( सं० १९४१ वै० >) को उन्होने 
मनुष्यां के दासन्व मे सदा के लिए मोश्च खाभ किया । इस दासत्व-ट्ुरा 
के कटते ही सारजेन्ट टेखराम पण्डित लेवराम चन गष । अब्र वे दिन रात 
आयंधमं ॐ प्रचार म रत रहने रगे । एक भर वह वैदिकधमं के विरोधियां 
की आक्षेपपूणं पुस्तकों के उत्तर छिखने में संलश्न रहते थे तो दस्रौ ओर 
मौलिक प्रचाराथं बरावर पयटन करते रने धे । इम अहनिंशह की यात्रा ऊे 
कारण उनका नाम “आयं मुसाफिर" आयं याच्री वा जायं पथिक प्रसिद्ध 
हो गया भर वे आयय॑जनता मे 'आशयपथिक प० रेखराम' विष्व्यात हो ग्‌ । 

उनके रेखलक्रद्ध प्रचार वा पुस्तक-प्रणयन का सुच्रपात उनके मुसखरख्मानों 
के अहमदियः सम्प्रदाय के प्रवतंक कादियान जिला गुरदासपुर निवासी 
मिरज्ञा गुलाम अहमद्‌ कादियानी फे साथ संघषं से हुआ था । उक्त मिरला 
ने एक पुस्तक "बुराहीन -प-अह्टमदिग्ा' चिखी थी जिसमे आयसमाज पर 
पर बडे कटु आक्षेप किए गए थे। पण्डित टेखराम ने उसके उत्तर मे 
म अकाव्य तकंपूणं (तक्ूलीव बुराहीन- प्-महमदिया' मन्थ िग्बा । 
शिर मिरजा ने अनुचित आक्रमणं से परिपूण “सुमे-ए-चद्म आरिया" 
लि्वा जिसके उत्तर म॑ पण्डित लेषवराम ने रुण्कियों के जाल से जटिल 
““नुस्व-पए--सखरतं अहमदिया ” प्रणीत किया । मिरज्ञा ने घोषणा की थी कि 
मेरे पास ईश्वर के दृत सन्देश लाते ह ओर म अल्टौकिक चमस्कार दिग्बल 
सकता हँ तथा जिस मनुष्य की ख्‌ के किण मेँ र से प्राथना करूगा, 
वह मनुष्य एक वषं के भीतर मर जायगा । यदिमे दोनों कायं न कर 
सक, तो म कादियान मे अपने पास रह कर उनकी परीक्षा करने वारे 
मनुष्य को २००) मासिक कीदर से २४००) दगा । पण्डित टेखराम ने 
उनफर इस आह्वान को स्वीकार कर फे उस की परिक्चा करनी चाहिये ओर 
उसको २०००) जमा कर देने को जिला, किन्तु उसने नाना प्रकार के 
बहाने बना कर टार दिया । पण्डित रेखराम ने स्वथ कृाददियान पंच कर 
भिरजा से मौखिक विषाद्‌ किया, जिसमे बह निरुत्तर टो गया । जनता 
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भ उसके हेत्वाभासं ओर चमत्कारो की पोरु खुरु गदं ओर उसके बहुत 
से अनुयापियों पर से उसका प्रभाव उठ गया । मिरज्ञा से पण्डितं रेखराम 
का यह संघषं दिन प्रति दिन बड़ता ही गया ओौर उसने एेसा भयङ्कर रूप 
धारष्प किया कि अन्त मे पण्डित रेखराम इसी की बि हो गए । 

पण्डित ठेखराम मे वैदिक धमं की रक्षा ओर उसके प्रचार का 
उन्साह इतना उत्कट था र्िवे जँ कहीं भी किसी के वैदिक धममत्थाग 
वा शाखाथं के समाचार सुनते तो सौ काम चोड कर विजुरी क समान 
वीं पडुंचते थे ओर भूरे हुए भाई को बचाने मे अपनी सारी शक्ति लगा 
देते थे । उनकी संवाद्पटुता का आतक तो साश्रदायिक संसार में 
सवन्र छाया इ था किन्तु कुरानी ओर किरानी उनकी अकाव्य युक्तियों 
का विशेषतः ोहा माने हए थे । वे बडे मौरुवियों ओर पादरियों को 
तुरन्त निरुत्तर कर देते थे ! पादरियाों मे तो कु परमतसहिष्णुता पादं जाती 
है, क्योकि उनको अपनी उदारता ओर सभ्यता का कुछ अभिमान है, 
किन्तु दस्लामी भाद अपनी कटरता, तात्कालिक उचेजना ओरं क्रोधा- 
कान्तता ॐ लिए जगद्विख्यात हे, इसलिष्ट वे विवादों मे बहुधा कटूक्ति पर 
उतर आते थे ओर पण्डित ठेखराम को मो्म्मदी तलवार की धमकियौँ 
देने गते थे, परन्तु पण्डित टेखराम प्राणां का मोह छोड कर संदा निर्भी- 
केतापूक मुसरूमानी मत की असारता दिखलाने से कभी पीके न हरते 
थे ओर उनक्री धमक्रियों का उत्तर वे यह दिया करते थे कि संसार के धम 
दराहीदों के रुधिर से ही फटे फले ह ओर मै अपनी जान हयी पर जिए 
फिरताद। 

उन्होने बहुत से सम्घ्रान्त सनानतनधर्मी सखद कुलो को धमभ्रष्ट 

होने से बचाया था, उनम भुज्पफरनगर जिखे के जाट रहस चौ 
घासीराम ओर सिन्ध के रस दीवान सुरजमल ओर उनके दोनों पुत्रां के 
नाम उद्धेलनीय है । 

पण्डित ठेलराम भावुकता ओरं धामिक श्रद्धा की साक्षात्‌ मूतिं थे । 
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भ्रीमहास्मा सुश्ीराम (धतंमान श्रीस्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी) ने इस विषय म उनके 
सम्बन्ध की एक मनोर भ्रक धटना िखी है । एक वार प्रश्षंसित पण्डितजी 
जारू्धर म उ्वरातं शोकर कन्यामहाविधार्य जारन्धर के संस्थापकश्री खा० 
देवराज जी के षाग में ठरे हए यथे! एक दिन महारा मुन्छीराम जी 
जाकर क्या देखत हे कि रेखराम जी खट्वा पर पडे क्रोध से होप रहे 
हं । उन्होने कारण पूछा तो उन्होने कहा कि छारा देवराज को बुरवाहये । 
मै पीट पीछे बात करना पाप समक्षतादँ। ला० देवराज जी बुल्वाए 
गए तो पण्डित टेखराम जीने क्रोध से कहा कि आप का गृह जायगृ 
नहीं है । अव मैं यहां नहं ठहरूगा । महात्मा युन्शीराम जी ने बाग के 
मात्वी से अनुसंधान करिया तो ज्ञात दुभ किं किसी ब्राह्मणत्व के नटखट 
ओर धृतं बारुक ने पण्डित जी को चिदाने के किए वा अपनी शठतावश 
चैवे दी उनॐे सामने बाग के गमलां पर लिखे हए “ओरम्‌' पर पादञ्राण 
( जूता ) प्रहार किया था । पण्डितजी ज्वर चदे हुए टी उसको पकड़ने के 
खिए उसे पीछे भागते रिरे । पर जव वह हाथ न आया तो वे थककर 
हते :ए क्रोधमे भर कर खट्वा पर पड रहे । उन्हनि छा० देवराजजी 
ते कहा कि 'ओ३म्‌' के अक्षरे की अवक्ता के कारण आपही हँ । भापने 
'ओदम्‌' अक्षर युक्त गमखों को उवे स्थान मे धूतं आरुक की पटच ते 
उपर क्यों नहीं रखाया था । महात्मा मुन्शीराम ने बहुत अनुनय-विनय 
करके उनको शान्त किया । 

पण्डित रेखराम एक निःसप्रह, त्यागी ओर सन्तोषकर ब्राह्मण का 
उत्तम उदाहरण थे । वे पओ्राब ये-प्रतिनिधि सभा से निवांह मात्र २५) 
ओर फिर ३५) ₹० मासिक रेकर दिन रात वैदिक धमे की सेवा में व्यस्त 
रहते थे । उनका गृहस्थ जीवन भी ब्राद्यणोचित ओौर उपदेश्षकों के रिष 
सर्वथा अनुकरणीय था । उन्होने शाश्नोक्त रुदसंज्षक ब्द्मचारी की अरस्था 
को प्रा होकर ३६ वषं की जायु म जेष्ठ संवत्‌ १९५० मे मरी पवतान्त- 
तगत भन्न राम निवासिनी कुमारी लक्ष्मीदेवी के साथ जापना विवाह किया 
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था ओर विवाह के अनन्तर ही अपनी पल्ली को पदाना आरम्भ कर दिया 
था। वे उसको धमं प्रचार कायं मे भी स्वसहधमिणी बनाना चाहत भे । 
म्रीषम संवत्‌ १९५२ वि० मे उनके पुत्र उपपन्न हुआ, जिसका नामकरण 
वैदिक रीति से करके उन्होने “सुखदेव नाम रक्खा । पण्डित रेखराम को 
वैदिक ध्मप्रचार की धुन में पुत्र ओर परज्लीका कुछ भी ध्यान न रहता 
था । उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पल्ली लक्ष्मीदेवी भी उन्हीं के 
समान उपदेश्षिका बन कर भ्रमण करे । इस कार्य के अभ्यासार्थं वह बालक 
पुत्र सहित उसको भी यात्रा मे अपने साथ ङे जाने लगे, जिसका फर 
यह इजा कि वह खोटा बाखक अहर्निहकी यात्राके कष्टां को सहन कर 
सका ओर उसने उदु व्ण की अवस्थार्मेरुष्ण हो कर जारखुधर में इस 
असार संसार से विदाखी। पण्डित रेन्वरामने बड़ी वीरता से पुन्न 
पियोग के दारुण दुःख का सामना किया ओर वे पूञवत्‌ ही धर्मप्रचर 
यात्रा मे तत्र रहे । 

उन्ह। दिनों पज्जाव शी आयप्रतिनिधि सभा ने आयसमाज के संस्थापक 
आचायं महर्षिं दयानन्द के श्रामाणिक चरित्र के लिखाने का बीडा उठाया 
ओौर उसकी घटनाओं ॐ अन्वेषणा पण्डित ङेग्बराम की नियुक्ति की गदं । 
स कां के लिए उन्होने, जँ जहाँ महपि के साक्चात्कार-प्राक्त पुरुषों से 
मिक कर उनके बतरखाएु इए वणंनां को उन्दी के शब्दो म संग्रह किया। 

पण्डित टेग्बराम मे पेतिहासिक तच्वानुसन्धान की प्रशृत्ति बडी प्रवर 
थी । उनकी ससीम विद्यासम्पनि को देण्ते हष, जो काम वे इस विषय 
म कर गण्‌ हं, चह वम्तुतः विस्मयावह तथा शमधनीय है । वे फारसी मौर 
अरबी के अतिरिक्त अभक्ञी आदि योरोपीय भाषाओं से, जिनमे आज कट 
इतिहास की सामग्री प्रचुर परिमाण मे प्रस्तुत है, सवथा अनभिज्ञ ये 
ओर देववाणी मे भी स्वत्पभ्रवेश्च रखने थे, किन्तु वे अपने परिश्रम के 
प्ाचुयं से इन स्युनताओं की पतिं कर रेते थे । अपने अज्ञात भांपाओं के 
निस किसी मन्थ मे उनको किसी नवीन बात की सचना मिलती थी, 
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उसका अनुवाद वे अपने किसी मित्रसेकराल्तेभरे। इन चरुि्यां की 
विद्यमानता म यच्पि उनका किया हुआ ेनिहासिक संग्रह पुष्कल आर 
प्रशंसनीय है, तथापि उसमे कीं २ जाकुंछ भ्रम बा प्रमाद पाए जाते 
&, के सर्वथा क्षन्तत्य तथा उपेक्षणीय हँ । फिर एतिहासिक गवेषणा दी 
न्ध्य के फर के समान सदैव सवथा निश्रान्त तथा एकान्त सव्य तो हो 
मी नहीं सकता, उसमें विचारैविध्य के कारण परिणामां की मिन्नताकी 
भारी सम्भावना रहनी है, इसी लिण देतिहासिक अन्वेषणा के परिणामों 
म परिवतंन होते रहते हैँ ओर आगे भी होते रहगे । हम को गत्तगवेषणाभों 
ते खभ उरते हुए किसी एक परिणाम का प्ररल पक्षपाती न बन क्छर 
सत्यान्वेषण मे सदैव भ्रयज्लवान्‌ रहना चाहिये । पण्डित र्खराम की 
संगृहीत महिं दयानन्द की जीवनी मे साक्षियां के शब्द-प्रतिच्छब्द मोलिक 
ओर रिखित वणन पेतिहासिक दष्ट ते बडे बहुमन्य ह' । उनसे देतिहासिक 
अन्वेषक को ऊहापोह पूवक पक्षपातरहित सन्य पर पहुंचने मँ बडी सष्टायनां 
भिरती है । 

आयसमाज के संस्थापक आचाय के चरित्रसंमरह द्वारा आर्यसमाज 
के भूत इतिहास के अन्वेषण ओर स्व-मौण्िक ओर लित्ित प्रचार 
द्वारा उसके भावी इनिहास के निमाण मे अहनिक्के यात्री बने 
इण -पूर्णं आयपथिक के अपने पद्‌ को सत्य सिद्ध करते हुए-- धर्मवीर 
पण्डित लेखराम के वैदिक धम पर बलिदान का ममय समीप आ पहचा । 
मोहम्मदी लोग पण्डित टेवराम मं परिसे ही द्रप रसते थे, उन्होने उन 
पर दिल दुखाने ओर अटल छिखने के कदं अभियोग भिरज्नापुर, प्रयाग, 
खाहौर, मेरट, दिध, वम्बद्‌ की पफौजदारी अदालतों मे दायर किण ये, 
कन्तु न्यायाधीश ने पण्डित जी के लेलो मँ कोई बात भी आक्षेपयोम्यन 
पाकर उन की तखबरी किण दिना ही उन सव्र अभियोगा कों श्वारिज कर 
दिया था । इससे मुसलमान ओौर भी अधिक चिङ्‌ गए ओर धर्मवीर पर 
उनके रोष की सीमा न रष्टी। उनकी ओरसे पण्डितं जी को वधकी 
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धमकियां आण दिन मिखने लगीं । किन्तु पण्डित रेखराम भय का नाम 
ही न जानते थे । वे जैगत्पिता प्रभु की कल्याणी वाणी “अभयं मित्रादभ- 
यममित्रात्‌” का अक्षरश्चः पारन करने वारे थे । भायपुरूषों के सावधान 
करते रहने पर भी उन्होने कभी अपनी रक्षा का प्रयल् नहीं किया । 

अन्त को फरवरी सन्‌ १८९७ ८ सं० १९५३ विक्रमी >) के मध्य भाग 
मे एक काला, गदीखे बदन का, नाटा मुसलमान युवक उनके पासं आथा 
ओर उसने अपने आप को हिन्दू से मुसलमान बना हुआ वनां घता कर 
उनसे अपने शुद्ध किए जाने की प्राधेना की । धम॑वीर तो पतितां के उद्धार 
ओर छदि के लिष श्रन्येक क्षण कटिबद्धु रक्ते थे । उन्होने उसको प्रेम 
पूवक अपने पास विटलाना ओर धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया । इस 
मनुष्य की जंँलों से भयङ्करता बरसती थी । कदं पुरुषों ने उनको उससे 
सुरक्षित रहने के रिषएु भी चेतावनी दी थी किन्तु उन्होने उस पर ङ्छ भी 
कान न दिया ओर उसको धम॑जिन्ञासु कह कर अपने हितैप्यिों की बात 
रार देते रहे । एक दिन सायंकाल क समय उसी दुष्ट मुसलमान युवक 
ने अङ्गडाह रेते हुए पण्डित जी के उद्र मेँ, जब कि वे मष्टषि दयानन्द्‌ 
की जीवनी मे उनकी परमपद प्रापि के वणन का अध्याय अभी २ छिम्ब 
करे उडेथे, कटसी धोस दी, जिससे उनकी आतो मं आर मारक धवि 
खगे जौर उनसे आधी रात तक बराबर रुधिर का प्रवाह बहता रहा । 
डाक्टर पैरी, सिविर सजंन (लाहौर) के घा्वों को, दो घण्टे तक सीति रहने 
पर भी पण्डित जी न बच सके ओर उन््ोने फालुन सुदि ३ संवन्‌ १९५५३ 
वि० तदनुसार & माघं १८९७ इं° को रात्रि के २ बजे अपने नश्वर श्षरीर 
को वैदिक धर्म पर वरदान कर दिया । प्राण त्यागने से पुव तक उनकी 
चेतना से तनिक भी अन्तर नहीं आथा । वें बरार ˆ ओम्‌ विश्वानि दैव 
सवितः.” इत्यादि ओर गुरु मन्त्र का पाठ करते रहे । उस समय उनको 
न धर वालों की चिन्ता थी, न घातक पर अप्रसत्तना, ओौरन मौतका 
डर श्वा । यदि चिन्ता थी तो आयसमाज की ओर गदि ध्यान थातो उसं 
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महायक्ष की भोर, जो ऋपि दयानन्द सच गए थे । धर्मवीर ने न तो भाता 
भौर धर्म पल्ली की चिन्ता की क्योकि उनको विश्वास धा कि परमेश्वर 
उनका सहायक ओर नही घातक का पता गाने को कषा क्योकि 
जिस वैदिक धमे वे सञ्च सेव्रकं भरे, वह बदरा ठेने की लिक्षा नी देता \ 
उन्होने अन्तिम आदेश अपने सहधर्मियां को यह दिया कि- 


“श्रायं समाज से लेख का काम बन्द्‌ नहीं होना चाहिए 


इस प्रकार वैदिक धमं परं बलिदान हो कर पण्डित टेखराम जी जष्ां 
अपना नाम शहीद की पक्ति म सदा के किए अमर बना गएु वहांवे 
आयसमाज रूपी छोटे पौधे के अपने स्थिरकाखाददे कर दृक्ष मे 
परिणत होने के किए हरी-भरी ओर र्टलहाती हु अवस्था म छोड गष । 
ध्म॑वीरं पण्डित ठेखराम के जीवन की अन्तिम जवनिका यदि इस प्रकार 
न गिरी ्टोती, तो उनकी अर्थी के साथ ३०,००० क स्थान मे ३,००० 
जनता भी न जाती । उस अवस्था मे आर्यसमाज की परिभित परिधि कं 
बाहर उनको कोषे भीन जानता, किन्तु महानुभाव भावुक हृदयो को 
पाञ्चभौतिक शरीर की अपेक्षा यक्ाःश्षरीर अधिक प्रिय होता है ओर अपनी 
सब से अधिक प्रियतम धस्तु धमके रिष्‌ वे सव कु न्पौछावर करने के 
ङ्प सदा सश्चद्ध रहते हं तथा धर्मवीर पण्डित रेखराम इसी के उत्कृष्ट 
, उदाहरण थे । पण्डित रेखराम जी के गुण, कम॑ ओर स्वभाव का वणेन 
यदि एक वाक्य मे करना हो तो वे अत्यन्त व्यागी, सरल स्वभाव, ्रतिक्षा 
पारन के पक्के, तेजस्वी, मन्युप्रवण, आयसिद्धान्त के अटल विश्वासी, 
अङ्कतोभय, वाक्पटु, सुरेखक जर आदं धमप्रचारक थे । उनके रक्तविन्दु 
परथिवी पर व्यथं नहीं गिरे । उन्होने सोमनाथ, वल्ीरचन्द, मथुरादास, 
तुलसीराम, सन्तराम,योगेन््रपाल,जगत्सिह आदि अनेक धमाँभ्न घे प्रज्वलित 
हृदय वारे भावुक धर्मोपदेशक उत्पन्न किए थे ओर आश्षाहैकिवे आगे 
भी रेषे ही अदम्य उत्साह से परिपूणं प्रचारकों को जन्म देते रेमे । # 
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पद्धति 


वीर-नृतीया पव॑ की पद्धति भी अन्य वीर पवौ ऊ गृह्य ओर सामाजिक 
छरृत्यों के अनुसार ही है । इस अवसर पर धर्मवीर की गुणावली के उत्साह- 
वधक ( जोश्षीरे ), वीर-छन्दोमय ( आल्हा ) के गायन ओर ध्म॑पर 
अखिदान हए अन्य धमेवीरों के गुणानुवाद्‌ के अनन्तर खेवराम मेमोरिंयर 
फन्ड की पतिं के टि दान-याचना ( अपील >) होनी चादिएु ओर प्रस्येक 
आय॑ का उसे यथादाक्ति दान देना कल्तव्यं है । 


धमवी पंडित ५ 
र पंडित लेखराम जी का धमे पर बलिदान 
भिलिन्दपाद छन्द 
( धमंचीर की प्राथना ) 


एक अविनाशी अजन्मा विश्वधरं धाता तुष्टी । 
रोक-नायक न्यायकारात्‌ पितः माता तुष्टी ॥ 
धमरक्षक तापहारी भक्छ-जन-त्राता तदी । 
सवं मदखमूख शाङ्र सग॑-सुख-दाना तुद्दी ॥ 
यां सदा सद्धाव खे शिर नाय पण्डित ठेखराम। 
तर गये जगदीश्ष के गुण गाय पण्डितं रेखराम ॥ ५ ॥ 


& इस निबन्ध में वणित धमवीर पण्डित लेष्वराम जी की जीवन 
घटनाओं का संग्रह महात्मा सुन्शीराम जिक्तासु ( वनेमान स्वामी 
शरद्धानन्दजी ) कृत ‹ आयंपथिक टेग्वरामः” नामक्र ग्रन्थ रत्र से द्यि गया 
है । यह सुन्दर ग्रन्थ धर्मवीर की प्रामाणिक जीवनी है, जो उनके सहयोगी 
ग्ररोसित महात्मा जी ने वदी गवेपणा ओर परिश्रम से छिखी है ओर 
भत्येक आयंसामाजिक पुरुष के पदने योम्य है । लघु रेखक इससे आप्त 
सहायता के लिपु उसके श्रद्ध य अन्थकतौ का बहुत आभारी है । 
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( परिडित जी का धार्मिक वीरों की प्रणाली से उत्तेजित होना >) 
धमोधारी वीर वैरी से कभी उरते नहीं । 
पुण्य के प्रतिक पूजा पाप की करते नहीं ॥ 
तामसी मत मान, मन मे मोह को भरते नहीं । 
जालिमो मे जन्मलक्ने के लिण मरते नहीं ॥ 
बस इसी उदेष्ष को उर खाय पण्डित रेखराम । 
तर गये जगदीश्च के गुण गाय पण्डित छेखराम ॥ २ ॥ 
( परिडित जी का महामन्तन्यं ) 
आसी के टर रखरी, साहसी सोते नहीं, 
भूद्‌ मण्डर म विवेकी, कार को खोते नही ॥ 
भोणियां की भांति, योगी रात दिन रोते न्दीं। 
कायरों के पक्षपाती सुरमा होते नहीं ॥ 
इस महामन्तव्य का फर पाय पण्डित रेखराम । 
तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डित रुखराम ॥ ३ ४ 
( पर्डित जी की योग्यता ओर कत्तेव्यपालन ) 
बन गये विद्या-विश्षारद्‌ धमं का धन जोड़ कर । 
योग का आनन्द लटा योगियां की होड कर ॥ 
मेर का मेरो लगाया फूट का शिर फोड़ कर । 
खुल् पडे परहन्त्रता के बन्धनां को तोड्‌ कर ॥ 
श्री दयानन्दषिं के गहि पाय पण्डित रेखराम 
तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डितं रेखराम ॥ ४ ॥ 
( धमेवीर का धर्मोपदेश) 
वेद्‌का उपदेश देते देश मे फिरने रगे। 
दम्भ सारे दुदशा के घेर मे धिरने ख्गे॥ 
ठेख मन माने मतां पर वन्न से गिरने श्गे। 
प्षक्डां के इड चारां ओर को चिरने द्मे ५ 
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जार अन्था य खूगा क्िपि लाय पंडित ` खराम । 
तर गये जगदीद्ा के गुण गाय पण्डित रेखराम ॥ ~+ ।॥। 
( वेद्‌-विरोधी मन्थो का खरडन >) 
पोर सुरूते ष्टी पुराणों का महातम हट गरा । 
चुद्ध की विधि कन्ध गङ,मद्‌ जैन मत का घट गया ॥ 
जी जला इ ओर का.बिर बायबिरू का फट गया । 
दम घुटा तौरेत का, छर वरू जबूरी कर गया ॥ 
पड़ गये मुस्र क पीछे, धाथ पण्डित रेखराम । 
तर गये जगदी के गुण गाय पण्डित रृग्वराम ॥ ६ ॥ 
( वेद्‌ शरीर कुर श्मान का विरोध ) 
सामने करञान कं रे वेद चारों अड्‌ गये । 
मार भन्त्रो की पड़ी परं आयतों के कड्‌ गये ॥ 
डबं कर बहरे दादर भ गपोद्धे सड गये । 
ऊरु हदीसों के हवाले भी भमर में पड गये ॥ 
इस तरह इसलखाम का चर डाय पण्डित खेखराम । 
तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डित ङेखराम ॥ ७ ॥ 
( परिडत जी के साथ मुसलमानों का विश्वासघात > 
विड गये वैदिक बरोही से मिर्यौ सव हार कर । 
चल पडे अपनी पुरानी चाल पै तकरार कर ॥ 
एक पाजी आ मिषा मतं वेद्‌ का स्वीकार कर । 
अन्तको भागा केञे मे कटारी मार कर ॥ 
नीच. को जपनाध धोखा खाय पण्डित खेखराम । 
तर गये जगदी के गुण गाय पण्डित ङेखराम ॥ ८ ॥ 
( परित जी का वैदिक-बलिदान ) 
केशरी पर धात गीदड्‌ की ऊष्वानकर चरू गं । 
कामना चिश्वासंघाती लवं खरु की फर गहं ॥ 
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नाम को इसंखाम के शिरये यखा सी टर गरं । 

आग इस उनाखामुखी छ की जगत्‌ म जरू गहं ॥ 

बन गये बणिवान दरू के राय पण्डित रेखराम । 

तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डित छेखराम ॥ ९ ॥ 
( पर््डित जी की परलोकयाच्रा ) 

क्या चिकित्सा की चली उर शरु से गडते रहे । 

ग्राणतन को त्यागने की चाटः पै चते रहे ॥ 

ग्रेमपूरित चाब्दं मुख से अन्त रों कते रहे । 

धमे को धर ध्यान मे गुरु-मन्त्र को पद्ते रहे ॥ 

चरू बस परलोक मे तज काय पंडित छेखराम । 

तर गये जगदीश के गुण गाय पंडितं रेखराम ॥ १० ॥ 
( परिडित जी की अन्तिम शित्त) 

धम के मग में अधर्मी से कभी उरना नही । 

चेतकर चलना कमारग मे कदम धरना नरी ॥ 

शद्ध भावा म भयानक भावना भरना नहीं । 

बोध-वद्ध^क लिखने मै कमी करना नदीं ॥ 

दे मरे इमको मुनासिब राय पंडित रेखराम । 

तर गये जगदीश के गुण गाय पंडित रेखराम ॥ ११॥ 

८ परिडत जी े शोकम माता जादिका रोना) 

हो निपूती मा प्रतापी पुश्च को रोने ख्गी। 

धर्मपदी प्रण प्राणाधारे पर शखोने शगी ॥ 

श्लोक से सब साथियों की दुर्दशा होने ख्गी। 

मोष्-माया वेदना के बी यां बोने रूगी ॥ 

हाय बेटा हाय स्वामी शाय पंडित ङेखराम । 

तर गये जगदीश के गुण गाय पंडित रुखराम ॥# १२॥ 
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( चुरवासियो का रोना ) 

आ पुकारे रोग प्यारे कल्प भर को मर चरू । 

दीन भारतवय को बलीन ग्याकुर कर चर ॥ 

धमे की रति को धरोहर सी धरा पर धर चले । 

बरह्मकुर के शुद्ध सावे म चकाचक भर चरे ॥ 
क्म॑-कञ्चन तीत्र-तप से नाय पडिन खेखराम । 

तर गये जगदीशा के गुण गाय पंडित खेखराम ॥ १३ ॥ 

( पण्डित जी की महाशय्या ) 

वीर की अर्था उखाकर दीन दुख पाते चरे। 

जी जरू आंसु ब्रहाते खोकर खाते चरे ॥ 

फू बरसात गुणी पद ज्ञान के गाते चले । 

सेकडों रष्टौरवासी शोक उ पजाते चले ॥ 

हाय मरघट मे विराजे आय पंडित रखेखराम । 

तर गये जगदीश के गुण गाय पंडित रेखराम ।। १४ ॥ 

( चित्ता लगाना ) 

ब्रह्यवादी वीर चरचा ज्ञान की करने लगे । 

साधु साधन शीर समिधाङ्ुण्ड मे भरने लगे ॥ 

धीर के शाव को चितामें धीर धर, धरने खगे । 

कारु की करनूति से सब सूरमो डरने न्य्गे ॥ 

यो न सोये थे छपरखट छाय पण्डित रेखराम । 

तर मरे जगदीश्च के गुण गाय पण्डित रेखराम ॥ १५ ॥ 

( नरमेध ओर महादाह >) 

आग दी जलने खगा तम चूर चूना हो गया । 

दायरे नरमेध ्ोखी का नमूना टो गया ॥ 

आ मिलि सुनि को दिवाखी दाहदूना टो गया । 

वीरता का राजमन्दिर आज सूना हो गया ॥ 
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हा निरे श्लङ्कर पिना से जाय पण्डित रेसवराम । 
तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डित ठेलराम ॥ १६॥ 
( परिडितजी का नाम श्रौरयश) 
खष्॒न्तानागार मे गुरभन्ि भरने के लि । 
धमे-करि को कमे-कानन में विचरने केलिए ॥ 
वेद्‌ का उपदेश चारों ओर करने के लिए । 
एक द्राकर का निरन्तर ध्यान धरने के दिए ॥ 
नाम-सुत को दे गये यज्ञ-दाय पण्डिन रेगराम । 
तर गये जगदीश के गुण गाय पण्डित ठेखराम ॥ १७ ॥ 
( कविभिरोमणि प° नाथुराम शंकर ) 


लेस्वराप्र वीरततीया 
( ० - वेदिक धमाविद्यारद, काञ्यमनीपी श्री मुयैदेव श््मा 
साहिन्यालंकार ) 
( गी तिका्मिक पिलिन्दपाद्‌ ) 
१--वेद्‌ - विद्या के विनोदी, वद्धि - बुद्ध - विहार ५! 
मातृम्‌ ऊ मानमोदी, यं-धर्माधार भे ॥ 
तफ ॐ तिम्मांथु, तारन, सत्य-सागर-सार थे। 
पूज्य - प्रमु - परमेक, पावन, प्रम पारायर ये ॥ 
यवन घन रावण निशाचर हेतु “सयं ” समान ये । 
धमवीर ॐ महान धे श्र, रेपरम समान थे॥ १॥ 
१--ठे दयानन्दपिं गुरु की, क्तान - पूजी पाथ में। 
कत्पतरुवत्‌ धमं - तरु की, श्ाख-श्द्धा साथ मे॥ 


ॐ इरेषारुद्कार से दो अथर्हे (१) राम के समान छख ही जिनके 
बाण थे (२ ) पण्डित ठेराम धमेवीर थे रेफिन बाण न रखते ये। 
समान=सरश्च तथा स-मान = मान सहित । 


९१६ 
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तकं की तल्वर ठेकर, “जम्‌ कडा हाथ मे। 
घोषणा की घोर घर - धर, नित्यनिंदति नाथ समे॥ 
वेद॒ धमं प्रचार बतकर, पाते, पण प्राण भे । 
ध्मंवीर महान थे शर, रेखराम समान ये॥र२॥ 
३--म्टेच्छ मत को मारना टी, मुख्य मुनि का काम था, 
श्ाख-शख सुधारना ही, श्रेय था, संम्राम था॥ 
पाप-पुञ पछारना द्धी, "पथिकः का, पोयाम था। 
धमं धीरज धारना ही, राम को अभिराम था॥ 
"आवे, अड्‌, अगुजा इधर” यह आयं के आह्वान थे । 
धमेवीर महान थे शार, छेवराम समान धे॥३॥ 
--शाखाथ के संयाम मै, रिपु हार कर रोने रगे । 
जभियोग आदि अकाम मे, खंडित “खुदी” खोने लगे ॥ 
"वस कृत्ल काफिर को करोः नस, निन्यहिय होने लगे । 
“अश्ञमते मज्ञहबव भगे, विष - चह्धरी बोने च्छे ॥ 
शुदधि-शित आ दुष्ट छर कर, बस गया, वह त्राण थे । 
धर्मवीर महान थे श्वर, लेखराम समान घथे॥॥ 
"विश्वास से बन कर सगा, वैरी वीं रहने ल्गा। 
पर पाप-पकधि म पगा, दुश्मन बना देकर दगा{ ॥ 
खंख्वार खञ्जर मार डट कर, भीरुता भयस भगा। 
बोधवेल्टि बिगार कर, हर ञ्योति-जीवन जग्मगा ॥ 
मरते समय तक धरय धर, करते रहे श्रति गान थे। 
धमवीर महान थे शर, केखगम समान थे ॥५॥ 
१--धमेवीर ! सदा तुम्हारा धम पर ही ध्यान था। 
वेदित सर्वंस्व वारा, वेद पर व्र््दिन था ॥ 
आयुर {आदक्षं प्यारा, मोद था, अभिमान था। 
“सत्य का सब खें सष्टारा?, रक्ष्य मुख्य महान था ॥ 
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वेदं पर बर्दान को करण” विशेष विधान यथे। 

€ न ५ 
धमवीर महान थ शर, खेखराम समान थे॥ ६ ॥ 

७--आयं मिल सव्र आपके गुण, न्ञान गौरव गायंगे । 

क क त ® ष्य पायंगे 
जटप-मिशन प्रा कर पुनि, आपके पद्‌ पायगे ॥ 
वीर के बलिदान का दिन, मोद मान मनायेगे। 
आज यदि बत छं मनस्विन्‌ ! “विश्च आयं बनायंगे"" ॥ 

(। ५ 
धेयंधर ये वीरवर नर, आप आयं महान थे ॥ 
धमेवीर मान ये शर, लेखराम समान ये ॥ ७॥ 


‰99 


यं 


६८ 
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वासन्ती ( अपाद ) नवमस्य 
( दोलकोत्सव ) 
फाल्गुन खुदि पूणिमा 


~+ १९९. 


दुभिल सवेया 


क्रतुराज वसन्त विराज रहा, मनभावन है छवि छाज रहा। 
वन-बागन म ऊमुमावलि की, सुवदा सुषमा वह साज रहा ॥ 
यव गेहूँ चना सरसां अलसी, सव ही पक आज अनाज रदा । 
यह देख मनोहर दद्य सभ्य, अति हपित लेय समाज रहा ॥ 
उपलक्ष्य इसे करे जग मे, खभ होखक-उत्सव है करते । 
अधपक्र-यवाहूुति ठे कर के, सब ज्योम सुगन्ध से है भरते ५ 
सब सजन-बृन्द्‌ अतः जग मं, नव-सस्य-सुयक्ष इसे कहते । 
कुल-वैर-विसार सनेह-सने, हुलसे संन आपस म मिलते ॥ 
वर पान इलाथचि भट कर, निज मित्र-समादर टै करते। 
हृदयंगम गायन-वादन से, सुद से सवरं मन को भरते ॥ 
( पं० सिद्धगोपारु कविरन्न काग्यतीथ छत ) 


ऋतुराज वसन्त का आविभाव हो चुका है, खगभग सवा मास व्य- 
तीत इजा है, जब उस की अगवानी का उत्सव वसन्त पञ्चमी पव मनाया 
गया था। त से अबश्रङति की छटा म बहून परिवतंन आ गया है । उसका 
खूप दिनों दिन रम्य से रम्यतर होता जा रदा है । आज वसन्त-श्री अपने 
थौवन पर है । वनोपवन ओर नगर-गाम मे स्व॑त्र उसका नयनाभिराम 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


//\//\/\ 1२ ^ \॥॥ 1 1 ^\\/ ^^ 1६ 
( २४५ ) 


वरविकास मन को मोद्‌ से भर रहा है, चराचर जगत्‌ ने इसी आनन्द ते 
प्रफुधित होकर नवीन बाना बदर लिया है । वनोपवनों मे नवविकसित 
कुपुमों की बार है, तो सेतो मं परिपक्र यव ओर गोधूम क सस्या की 
सुनहरी सरिता तरङ्िनि हो रही है । पञुभों ने नवीन रोमावली के चित्र- 
विचित्र अभिनव परिधान धारण क्रिषु ह । पक्षिसमूहने भी पुराने पर 
क्षाड कर नूतन पश्चावत्टी का परिच्टरद पहना है । उनकी चारु चष्टचहाहट 
म सन्दर सरसता का संचार हो गया है । कल्कण्डा कोकिला की कूक, 
मयूर की केका, तरूण तित्तिरि ( तीनर ) का तारस्वर तथां कलकूनन, 
कपोत का करव वाुमण्डल को मधुरिमा से परिपूणं कक रहा है । मल- 
यादि का धीर सुगन्ध समीर अष्म्वेलियां करता टना चल रहा है । देसे 
उदार ओरं मनोहर सुसमय मे आपाद सस्य के ज्युमागमन की ञभास्षा 
भारत की प्रधान जनता ओर सवके अन्नदाता कृषक-समूह के मन्म 
मोद भर देती है । 

आपाद शस्य ८ साद ) कीफसल भारत की सव कसो अ सवं 
शरष्टठ है । चह सब फसल की सिरमौर गिनी जाती है । भारत मे अकार 
पड़ने पर सादी वत ही कम मारी जाती है, वह केवर भूखे मारत का 
ही पेट नही भरती, प्रलदुत पूवं समय कमी धनधान्य सणद्ध योरप आदि 
विदेश्षो को भी करोदों मनं अन्न पहुंचाती थी । पेसे जीवनाधार सबंपारूक 
सश्च की अवाद्रं पर करषकों का मन, जिन्होने आषाद्‌ से रेकरं वपा भर 
कड जताई करके अपने खेलांक्ा तैयारी की थी, आनन्दसेक्योन 
बद्धियो उठने रगं । इस अवसर पर उनका आनन्दोस्मव ओर रङ्ग 
रलिय मनान। स्वाभाविक ही दहै । ग्रह भारतवषं की दही विद्रोषता नहीं 
है, प्रव्युत अन्य देशों मे भी नवकस्य ऊ प्रवेश पर पवं ओर उत्सव मनाये 
जति हं । ऋक्चराज खस के हिमाच्छादित दश्च मे फसल कटने प्र कृषक 
अपने दष्ट मित्रों को मय आर पक्तात्न से परितृ्ठ करॐे उत्सव मनाते ह । 
भुवनभास्कर की भूमि जापान मे भी, जब धानोंकी कसर कटती दै, 
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तब धान की सुरा ओर चावशो की रोपियों के सहभोज ष्टोते ह जौर 
गानवायपूवक पवं मनाया जाता है । योरप मे सेन्ट वेरन्ाहइन ( 51 
21€ा7117€"5 १६९ ) का दिन ओौर इङ्केण्डम मे पोर ( 1125 
{701€ ) के उत्सव भी इसी प्रकार के होते हं । वस्तुतः इस प्रकार के 
उस्सव ग्रामीण कृषक जनता मँ हयी जागृत हं । उनकी सीधी सादी सररु 
जीषन-प्रणाखी मदी उनका आद्र होता है । विविध प्रकारके उद्योग 
धन्धों मे फते हुए, जीवन की घुडदौड्‌ मेँ रात दिन व्यस्त, स्वा्थान्ध नाग- 
रिकोंमं इस प्रकार के उत्सवो के लिए उत्साह टी उत्पन्न नहीं होता । 


किन्तु भारतीय उत्सव केवर आमोद-प्रमोद का ही साधन नदीं है । 
भमपरायण भारतीयों की प्रव्येक बात मे धामिकता ओौर वैक्ञानिकता की 
पुट रुगी हद है। जिस प्रकार वषां ऋतु के चातुमास्य ( चोमासे ) के 
पथात्‌ विकृत गृहं के परिमाजन ( लिपादं पुतादईं ) के रिष तथा शारद 
नव ऋतु के प्रवेश पर, नवाविभूत रोगों के प्रतीकाराथं होम-यन्न द्वारा 
वायुर्मडर की संशुद्धि, नवप्रविष्ट श्रीत कार के निवारक परिधानं के 
परिवतंन ओर नवप्राप् श्रावणी सस्य े नवीन अन्न, धानों की खाजाओं, 
के होमने के छिथ शारदीय नवसस्येष्टि ( दीपावली ›) का पवं नियत है । 
उसी प्रकार श्रीतकारटीन घषां ( सुहासा ) के अनन्तर -मुहासा भी 
एक्‌ प्रकार का चौोमासा ही समक्ता जातां है, आवासो की परिष्छरृति के 
खये तथा वसन्त की नई ऋतु बद्खने पर अस्वास्थ्य के प्रतिरोधाथं हवन 
से वातावरण के संस्काराथ; नवागत मीव्मोचित हले फुखके श्वेत वचो के 
वद्ल्ने ओर नदं आईं हुईं आषाढी फसल के यवो ( जोओं ) से देवयक्ष 
करने के छिएु आपाद्ी नवसस्ये्टि अभिप्रेत है । [ इसके प्रमाण श्रावणी 
नवान्नेष्टि ( दीपावरी ) के प्रकरण मे देखिए । | 


संस्कृत मे अश्रि मे भूने हुए अद्धंपक्त अन्न को ““होखक” कहते ह । 
इस विषय मे निन्नर्खित प्रमाण वरष्टव्य हेः-- 
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«'तृणातनिघरष्टाद्धपक्शमी धान्यं हालकः । हाला इति हिन्दी भाषा । 
[ शब्द्कल्पदुमकोशः | 

अद्धेपकशमीधान्येस्तृणध्ष्टेश्च , हालकः। 

होल कोऽल्पानिला, मेदः कफदोषश्रमापह्‌ः ॥ 

भवेद्‌ या हालको यस्य स तत्तद्गुणो भवेत्‌ । 

( भाव प्रका ) 
श्रथं - तिनको की अश्नि मेँ मूने हष अधप शमीधान्य ( फली वारे 
अन्न) को होलक' (होरा) कहते हँ । होरा स्वल्पवात है ओर मेद (चर्बी) 
कफः कर श्रम ( धकान ) के दोर्षोको शमन करता है। जिस रे अन्न 
का होला होती है, उसमे उसी उसी अन्न का गुण होता है । एेसा प्रतीत 
होताहै कि आदिमे वृणान्निमे भूते आशादीकेप्रस्येक अन्न के लिए 
'होखक' शाद्‌ प्रयुक्त होता था, किन्तु पीठे से वह श्रामीधान्यां (फलीयुक्त) 
केहोत्यंकेषिए हीरूढद्ो गयाथा। हिन्दी का प्रचरित “होरा” 
शब्द्‌ इसी का अपञ्नंश है । आपाद नवान्ने्टि मे नचागतत अधपके यवों 
के होमने के कारण उसको ““होरुकोत्सथ” कहने थे । उसमे होख्क या 
होरे हुतहोषरूप से भक्षण किण जाते थे ओर उनके सत्त ( सक्तु ) का 
प्रयोग भी इसी पव मे प्रारम्भ होता था । सत्त ओीष्म का विशेष आहार 
है ओर उसके पित्तादि दोषों को शामन करता है । जैसा कि कदे अन्य 
पर्वौ के कर्ण॑न भ बतलाया जा चुका है, भारतीयों के विशेष ₹ पवं विरोष- 
विशेष आहारो के प्रयोगो के प्रारम्भ के लिए निर्दिष्ट है। उसी भ्रकार 
यह शोत्कोत्सव होर ओर उसके बने इए सत्तओं के उपयोग के लि 
उद्िष्ट है । 

वैदिक धमावरुम्बियां के यहाँ प्राचीन कार से यह प्रथा चस्ी आती 
है कि नवीन वस्तुओं को देवों को समपंण किंएु विना अपने उपयोग 
नष्टीं खाया जाता है । जिस प्रकार मानव देवों मे ब्राह्मण सर्व॑भेष्ठह, 
उसी प्रकार भौतिक देवों म अभ्नि स्वप्रथान है । वह विच्यत्‌ रूपये 
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ब्रह्माण्ड मे ग्यापक है ओर भूतख पर साधारण अनर, जर मँ बड्वानर, 
तेज में प्रभानर, वानु मै प्राणापानानल ओर सवं प्राणियों म वैश्वानर 
के रूपमे वास करता है.। श्रीमद्धगवद्गीता मे श्रीङ्कष्णजी कहते है-- 


अहं वैश्चानगो भूखा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ 
थ-जं प्राणियों मे वैश्वानर रूप होकर देह के आश्रय रहता 
ओर प्राणापान वायुकेसाधमिक कर चार प्रकार के ( भक्ष्य, भोज्य 
रेद्य ओर चोष्य ) अन्न को पकाता द । 
देवयत्त का प्रधान साधन भौतिक अन्निदही है, क्योकि वह सब दैवो 
कात है। बेद्‌ म उसको अनेक वार ्देवनूत" कहा गया ए । वही सब 
देवों को होमे हुए द्रव्य प्ुचाता है इसलिए नचागत अन्न स्व॑प्रथम 
अभि के ही अपण किए जाते हें ओौर तदनन्तर मानवदेव बाह्यणों की भेर 
करके अपने उपयोग मं खाए जाते हे । श्रुति कहती है--“केवखाघो भवति 
केवलादी” । अथं- अकेला खाने वाद केवल पाप खाने वाखा है । मनु. 
महाराज इसी का समथन दस प्रकार करते है-- 
मघ स केवलं भुक्तं यः पचल्थात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं दय तत्सतामन्न विधीयते ॥ 
मनु° अध्याय ३ । शछो° ११८ ॥ 


अरथं--जो पुरुष फेवर्‌ अपने लि भोजन पकाता है, वह पाप भक्षण 
करता है । यज्ञशेष वा, हुतशेष ही सजनों का ( भोक्तव्य ) अन्न विधान 
किया गया है । 

इसरिएु अब तक भी जनसाधारण मे यह प्रथा प्रचङ्तिहैकि 
जव तक नथीन अन्नांवा फटोंको पूजा केप्रयोगमे न लाया जाय, 
तब तक उनको लोकमापा म “अच्रत'' वा “छते” कहते है । 


तदनुसार ही आषादुी की नवीन फसरु के आने पर नए यवोंक्े 
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होमने के छिए इस अवसर पर प्राचीन का मे नवसस्ये्टि, शेल्केि वा 
होटकोनसव होता था । 

जहां प्रस्येक गृह स प्रथक्‌ २ नवसस्येि की जाती थी, वहा प्रस्येक 
ग्राम मे सामूहिक ख्य से सम्मिलित नवसस्येष्टि मी होनी थी ओर उसमे 
सब लोग अपने २ घरांसे वादि आहवनीय पदाधरं लाकर चदुति थे । 
वतमान समय मे काष्ट ओर कण्डो ( उपलं) केवयेकेख्प महोली 
जत्ाने की प्रथा प्राचीन सामुहिक नवसस्पे्टियां का विक्त सूप है । उस 
मे आहवनीय सोमग्री का हवन तो कुटिल काल की गतिसे दुष्टो 
गया है ओर केवल काष्ट तथा अमेध्य ॒द्रच्यीं का जत्ाना ओर उसमे यवों 
की बालां का भूनना रूढि वा ल्कीरके रूपमे रह गयां है। 

इम आपाद नवान्नेष्टि का उपयुक्तं देवयज्ञ द्वारा देवपूजन, विदत्‌- 
समाद्र, वायु-संश्षोधन, गृह-परिमाजेन तथा नवीन वख परिवतंन धामिक 
ओर वैज्ञानिक स्वरूप है । 

इस अवसर पर गान-वाच द्वारा जमोद ओर हर्पो्ठासं तथा इष्टमित्रो 
का सप्रेम सम्मेलन उसके आनुषद्िक उपथोगी लोकिकं अङ्गहं। जो 
समय हमारे लिए वपं भर तक अन्न प्रदान करते रहने की व्यवस्था 
करता है उस को मंगलमूल वा सौभाग्यसूचक समश्च कर उस पर परमेश्वर 
के गुणानुवादपूक आनन्दोत्सव मनाना स्वाभाविक ही है) परस्पर प्रेम 
परिवर्धन का भी यह वडा उपयुक्त अवसर है । 

इस पवं पर सब ल्गेग॒उच-नीच, श्ुटाई-बडाद का विचार रोड कर 
स्वच्छ हृदय से आपस मे मिखते हे । यदि किसी कारणवद्ा वषं मे वैर- 
पियेध ने मनों को अपना जवास बना लियादहै, तो उनका अभिदरेव की 
साश्ची मे भस्मसात्‌ कर दिया जाता है । अतः होष्टी प्रेमप्रसार का पवं 
है । यह दो फटे हृदयो को भमिलाती है, एकता का पार पदाती है, यह 
वशं मरमें प्रमे तन्मयदहो जाने की सब से उत्तम साधक है । जलज 
घर घर मेरु-मिराप है, धर धर वष भर ॐ वैरी एक दूसरे को गरे रगा 
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कर फिर भरं भाई बन जाते हं । आज बाल षृद्ध वनिताों की उक्ाह 
भरी उमगें करहकाटुष्य ओर वैमनस्य के विकारं का विखोप कर देती 
ह । दोखी के श्युम अवसर पर भारतम हं को कल्ोल-मारार्ण्‌ उटती 
ह । ह पं प्रत्येक हिन्दू के घर भारतवशं मे इस सिरे से उस सिरे नक 
समान रूप से मनाया जाता दहै। होली का पवित्र पवं वस्तुतः आनन्द 
ओर उल्छास'का महोत्सव था, किन्तु काल की करार गति से आजकल 
उसमे भी कदाचार ओर अभद्र च्य प्रवेश पा गए ह । आजकल निस 
प्रकारसे हमारे हिन्दू भाद ्ोरी मनाते हे, उनको देखकर क्या कोर 
भी बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, धार्मिक पुरुष यह मान सकता है कि यह ्टोरी 
जिसको देख कर शिक्षित ओौर सजन धिदेश्ची रोग हमे नीमबहश्ी 
( अद्र-बबंर ) का विनाब देते हे, हमारे उन्हीं पूं पुरुषों की चलाई (4 
हो सक्ती दहै किजिनकी विया ओर बुद्धिको देखकर सारा संसार 
विस्मित है ओर जिनके रचित ग्रन्थों ओर शिल्प-निमोणों को देख कर 
कष्या स्वदेशी ओर क्या विदेशी सभी सहस्र भुष्व से उनकी उच्च सभ्यता 
की प्रशंसा करते ह । क्या आज कल होली म गाली-गलोच का बकबास 
ओर अष्टीरू शब्दां का उच्चारण हमारे उन ऋषियों ओर बाद्यणों का 
चखायां हो सकता है, जिनके सिद्धान्तमे मनमभी रेसे अश्छीर भौर 
जघन्य विचारों का सोचना तक पाप समक्ष जाता है ? क्या आज कर 
कीशोली में बड़ भादयों की खियों वा मावियो रे होखी लेखना वा दृसरे 
दाब्दां मे कुचेष्टाप्‌ं करना उन आयं पुरुषों का चलाया हो सकता है, जो 
भानियाों को माता के समान समक्षते थे ओर उन को प्रणाम करते हुए 
भी उनके चरणां को छोडकर उनके अन्ध अगां पर द्टिपात तक करना 
पाप समश्चते थे । देखिए जिस समय श्रीसीता को रावण चुरा रे गया था, 
तब से विखाप करती हर्‌ अपने आशरुष्ण ओर चीर मागं मे फ़कती गहं 
थी ओर श्रीराम ओरं लक्ष्मणजी ने श्रीसीताजी को देते हुए, जब 
उनको मागे प्डेद्ुए पीछे आन कर उलया था, तो श्ोककत, 
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-रधुकुरनायक, मयोदापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी जपने प्रिय राता श्री 
खक्ष्मणजी से पृक्ते द कि रातः, देखो तोये चीर ओर आभूषण तुम्हरी 
भाभीकेष्टी दं ! श्रषीरशक्ष्मण यती के उन्तरको आदिकवि श्री बान्मीकि 
कमि यों वर्णन करते हं:-- 
ककणं तैव जानामि चैव जानामि कुण्डल । 
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥ 
आज कर भाभियों से होली खेटने के रमिया श्या उन्हीं मयादा- 
पुरुषोत्तम राम ओर लक्ष्मण यती के कुरु से होने का अभिमान कर सकते 
हं कि जिनका कथन उपर उदृष्टत किया गया है ? फिर आजकल होली 
म जो आयंसन्तान मद, भांग ओर दूधिया पीकर उन्मत्त होते हे ( दुध 
जैते असरत समान पदाथं को भांग जैसे मादक ओर बुद्धिनाश्षक न्ये 
मिला कर अनथ करते हं ), बुद्धि जैते उत्तम ओर धर्म, अथे, काम ओर 
मोक्च के देने वाले पदाथ का नाश्च करके ईश्वर के अपराधी बनते है, उन 
से बद्‌ कर ओर कौनं पापका भागी षन मकता है १ बुद्धि का बहुमूल्य 
ओर श्रेष्ठ पदाधं इसं संसार मे कोद दसरा नहीं है । यह ईश्वर की देनों 
मसे सत्रसे उम देन दै । विना बुद्धि के न्लोकिक वा पारमार्थिक कोह 
भी काम सिद्ध नही हो सकता, इसलिए बुद्धि की दधि ॐ लिए द्विजाति 
मात्र नित्य गायश्री मे दश्वरसेप्रायेना करन हं करि “धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌" अथात्‌ बह हमारी बुद्धि को प्रेरित कर । उस बुद्धि कोहोलीमे 
नश्चा पीकर भ्रष्ट जौर मलीन करने वारे क्या कभी उन ऋषि सुनियों के 
मानने वारे ओर धमाँनुयायी हो सकते है, जिनके अग्रगन्ता महपि मनु ने 
अपने धरमन्नाख मे मचपां के लिए यह प्रायश्चिच बतलाया है कि- 
सुसं पीला द्विजा मोहाद्निवण सुरां पिबेत्‌ । 
तया स काये निदेग्धे मुच्यत किल्विषात्ततः ॥ 
अर्थ-- मय पीने यारा पापी अन्मि से तपाई इहै मय पीकर स्वक्षारीर 
को नष्ट कर देवे। 
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जिस मयरमान के किम्‌ कटिन प्रायश्चिच मनु भगवान्‌ ने रक्लादै 
ओर उसकी महापातकों मे गणना की दहै, आप समक्ष सकते है कि उससे 
बद्‌ कर कौन महापाप हो सकताहै। कोई भङ्ड वा भङ्ग पीने वाला 
शायद यह शा करं कि मनु महाराज ने सो म्बनिपेधवाश्चमें केवल सुरा = 
मद्य शब्द्‌ का प्रयोग किया है, इमे भङ्ग आदि का निषेध कने आ 
गया ? पेसी श्रा करने वाले महाशयो को मुश्रताचाये का यह वाक्य भी 
सुन रम्बना॒चाहिए--'वुद्धि ठुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यत 
अथात्‌ जो पदाथ बुद्धि का नाश्च करे उसनो मदकारी वा "मचः कहते हे । 
आप स्वयं सोच सकते ह कि भांग आदि जितने भीनन्नहें उनभक्या 
कोद बुद्धि कोबदातामभी दहै! यदि आप वरिचारगे ओर योरुप आदि 
विदेश के उार्टरों ओर म्बदेशीय वैद्यो तथा हकीमों की इस विषयमे 
रखिजित सम्मतियाँ दे्वगेतो जप को विदित होगा कि सव नदन 
केवर बुद्धि का हास दही करते हं, किन्तु क्नरीर आदिका भी नाहर कर 
डारूते है । 

कते खेद ओर शोक की बातदहैकि जिन लोगों कामद ओौर मांसं 
जातीय अह्टार समक्ष जाता था, वे नो उसको छे।टते जाते द ओर ऋषि- 
सन्तान उसका ग्रहण करते जाते हँ ओर फिर टोली जैसे पविच्र पवय ओरं 
उत्सवो को उनक प्रयोग से कलंक्रिन ओौर दृषित कर रहे हँ । क्या हमारी 
होली की राक्षसीय लीखाओं को देग्ब कर कोड भी विश्वास कर सक्ता 
कि टम उन्ही ऋपियां की सन्तान हे, जिन की बिद्ठत्ता, चूरवीरता, 
धर्मपरायणता का लोहा संसार मान रहा है । आज कल होखी के अवसर 
पर भ्रामों मे जो नवाब बना कर निकाला जातादहैक्या इससे बद्‌ कर 
मी कोर अमांगव्य ओर अभद्र दशय हो सकता है १ हमारे धमपरायण 
राम, कष्ण, भीष्म, द्रोण, युधिष्टिर आदि पूनपुरषों की जारमा्फं हमारे 
इन दुश्चरिन्रो को देण कर क्या कहती होगी १ , ॥ 

यद्‌ तो कपदों जर नपर गंवार जथवा अद्ध शिक्षितं की लीखाए 
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इई । शिक्षित ओर सभ्यम्मन्य भी हिन्दु ओर दिन्द्र व्यौहारों की रक्षा 
की दुहाई देते हुए होली मे व हुलड मचाते ह कि जिनको देखकर रज्वा 
को भी खना आती है। पे अपने दृष्टमित्रा साथी-संगियां के घर वां को 
खार रंग से तपत करङ़े उनके मुह पर गुखाख द्थ्पेट कर तथा आखा मे 
अवीर श्लोककरं उनकी वह दुगंत बनाते हं कि उसको देखकर दया आती 
ड । अब यह हुडदृगापन नवीन सभ्यता के प्रचार ते ऊुछ कम हो चला 
है, किन्तु दस-वीस वप पूव तो हिन्दुओं के तीथस्थानों - मधुरा, कारी, 
हस्र आदि नगरा--मं तो किसी मरेमानस पथिक को अपने बहुमूल्य 
इ्वेत वष लालरङ्ग ते अक्त टेकर निकलना असम्भव था । 

इस आधुनिक रङ्ग ब्रसेरने ओर गुलाल उडनि की उमा का मूल 
प्राचीन कामे यह प्रतीत होता है कि पुराने भारतवास्प इस आमोद- 
प्रमोद्‌ के पवं पर कुसुमसार ८ इन्र ) आदि सुगन्धित देव्यां को परस्पर 
उपहार ख्पसे व्यवहारमं लते यथे) सम्भवदहै कि सम्मिङिति मिन्न- 
मण्डली पर गुखाबपाश्च वा पिचकारियां दवारा गुखवजर चिड्का जाता ही 
जीर यनः इस बसन्त ऋतु के अवसरं परं सव वसन्ती बाना वा पीताम्बर 
धारण किये होते भर, इसट्िणु अनुमान होता दै कि केशर शुके हुए गुलाव 
जर का सिडकाव होना हो । उसते पीतवस्रा के विगडने की कुढ आशङ्का 
न होत्ती होगी । आजकल ॐ विक्त विदेश्षी खाल रङ्ग करा यही मौलिक 
शुद्ध स्वरूप अनुमान होता है । गुल्याल का मूल भी पुष्पका पराग वा 
पुष्पों की पत्तियों का चूणं होगा, जो पटवासक के ख्पमे कामम लाया 
जाता होगा । यही बिगड़ कर आजकर खाल पुडिया से चावलों के चरणं 
(आटे ) के रूप में गुलाल बन गया है जौर आंखों को अन्धा करने ओर 
मानवभुखों को रखारबानर मुखाकृति देने के अतिरिक्त उसका ङ भी 
उपयोग नहीं है । ये सारी अमयादित रङ्गरखियां भारतीयों के उस विखा- 
सिता ओर कामन्ीडाके युग्मे प्रचकित हुदै थी, जबकि रक्ष्मी के 
लाल्थें को इन्द्रियारामता ओर विषयवासना की तृप्ति ॐ अतिरिक्त भौर 
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कुछ न सुक्षता था । इस काम-केटि के कारम ही वखन्त ओर ष्टोखिका 
के पवित्र प्रमोदपणं ऋतूस्सव मदनोत्सव के खूप मेँ परिणत हष धे, जिनका 
विस्तृत वर्णन कविक्कुरुगुरु कालिदास के “* अभिक्तानश्नाङ्ुन्तर ” ओर 
““मालविकाभ्चिमित्र* तथा श्रीहपे की “"रक्लावी" मे विद्यमान है। श्री 
कृष्ण-चरित को क्कित करने वारे बजमण्डल की उच्छहुरु होरी का 
सूत्रपातं भी इसी कामकोतुकम्रियता क कटुपितकार मे हुगशथा, जो 
भारत के आक्ञावरम्ब सैकड़ों युवा-~वनियों को पापपदङ्ग मे निमन्न करके 
उनङे सवना की देतु होती है । होलिकोत्सव की इन्दी पाक्षविक-शेचियों 
वा अविय्यादानवी के विखासों के वक्ष वह विय्याद्युन्य शुद्धो का पवं कह 
खाता था वा सम्भव है कि आमोद-प्रमोद्‌ की अपेक्चाकृत मन की नीच- 
बृनियों के विकास के कारण ही वह आर्यपर्वावटी मे चातुवण्यं मे अव 
रिष्ट समक्षे जाने वाखे शद का स्थानी शद पवं माना जाता दो । 
प्राचीनकार म होलिकोन्सव के आनन्दावसर पर शिक्षाप्रद्‌ अभिनयं 
के खेरूने की भी रीति प्रचलित थी । भारतम दर्यकाय्य वा अभिनयः 
करा का प्रचार स्मरणातीत समय से चखा आता है ओर उसने संस्कत 
साष्ित्य के मध्यकारीन अभ्युदय काल मे बहुत उन्नति की थी । यह कला 
मनोर ञ्रन के साथ-साथ शिक्नाप्रदाने का अमोध साधने, चन्त मारत 
के अविद्यान्धकारके प्रसार के साथ २ उस कल्य की मीअवनतिं होती गदं 
ओर वह इस समय केवल पाद्ाविक इृत्तियों की उप्तेजना का साधन रह 
गदर है । आजकर होलयी के अवसर पर जो भदे स्वाग निकार जाते हे, 
वे इन्हीं अभिनयं के धिकृत खूप हँ । यदि उनको सुधार कर ॒शुद्धस्वरूप 
मे पुनः प्रचलितं किया जाय तो उनसे जनसाधारण के उचम आद्श्षोमें 
साथ २ सुरुचि ओर सुभाषा-प्रसार का अच्छा काम ख्या जा सकता है। 
बह्गपदेशच मेँ परिमाजित बङ्गभाषा का प्रचार वां सुरुखित पदां मे अभि- 
नीत नारको ओर यात्रां द्वारा ठी इभा था । परम्परागत पुरानी उपा- 
देय प्रथां वा संस्थाओं का रोपन करके उनको परिष्करृतस्प में 
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प्रचलितं करने से जनता का प्रचुर उपकार हो सकता है । सवंसुधारों के 
प्रतिभू आयंपुरूषों का ही यह भी करीव्य है कि वे होछिकोरसव का उस 
आनुषङ्गिक आङ्ों सित समुचित सुधार करके उसको पर्मिमित ओर 
पविन्न रूप से जनता में पुनः प्रचारित करे । प्रल्येक आयंगृह मं इम अव- 
सर पर इस पद्धति के विधानानुमार पौर्णमासेष्टि ओग नवान्नेषटि होनी 
चादि ओर प्रस्येक आयंपुरुष को वैर-विरोध विसार कर सब आयभादयों 
ते प्रीतिपू्वंक मिलकर प्रम बदामना चाहिए । इस समय सङ्गीतमण्डलियों 
द्वारा श्रवणसुखद्‌ गीतवाद्य सै हर्षोह्छास के प्रकाश्च ओर इशगुणानुवाद 
से आन्मा के उत्कषं का आयोजन होना चाहिष्‌ । 

पौराणिका मे दोलिकोत्सवके विषयमे यह कथा प्रचछ्तिहै कि 
हस अवसर पर सत्याचारी दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने परभेश्भ्रमी 
पुत्र प्रह्वाद के सजीव दाह के टि अपनी सायाविनी भगिनी होलिका, 
हारा चिता रचवाहं थी । उसने सोचा था कि होलिका अपनी राक्षसी 
माया ८ हथकण्डो ) से प्रह्लाद्‌ को जलवाकर आप चिता से बचकर 
सुरक्षित निकल आयगी, रिन्तु परमात्मा की असीम मक्तवत्सलता के 
कारण भक्तक्षिरोमणि सस्याग्रही श्रह्णादका तोवालभी बँकान इभ 
ओर राक्षसी होलिका ही उस चिता मे भस्मसात्‌ हो गईं ओर उसी पिन 
से होटिका राक्षसी के दाह ओर भक्त प्रह्लाद के सुरक्षित रहने के उप- 
लक्ष्य म होलि णोस्सतर प्रचरित हुआ इस पौराणिक कथा से भी हम सत्य 
पर ददता व सव्याग्रह की शिक्षा ठे सकते है । संक्टों का सागर उमडे, 
आपत्तियों की आंधी चरे, खोक-निन्दा की नदियां बहा द्‌, चाहे स्तुति के 
पहाड़ खड्‌ करे, परन्तु एक स॒त्यनती का कतव्य है कि वह अपने निश्चित 
पथ से कभी विचर्ति न हो । यदि पिता वा अन्य,गुरुजन भी सत्पथसे 
हटाकर कुमागं की ओर छे जांय, तो उनकी बात भी न माननी चादिषए । 
सत्यवीर प्रह्वाद्‌ का अनुकरणीय आदद हमारे सामने है । उसने अभ्मि- 
परीक्षा मे पड़ना सिकार किया, शल्युमख मे प्रवेद पसन्द किया, पर 
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पिता की अभ्यायपूणं आज्ञा को न माना । अतश्व दोरी हमको सत्याग्रह 
के,विजय का भी स्मरण दिखती है। उसके द्वारा जहां जनता मे नह 
उमङ्ग, अप्‌ आशा णवं असीम आ्हाद्‌ का आविर्भाव होता है, वहां 
उससे धार्मिक ओर ॒राष्रीय आदौ की उ्वरन्त जागृति भी होती है। 
आश्ा है कि आस॑सामाज्िक जनता उससे उचित उपयोग केने मे पश्चा 
त्पद न रहेगी ओर सोर्साह उसके यथाथ खूप का पुनः प्रचार करेगी । 


पद्धति 


अतः होखी का पवं भी दीवारी के समान मुहासे की ब्रष्टि के पश्चात्‌ 
गृहो के परिमाजंन तथा संस्कार के लि भी उष््ि है, इसल्ग्णि स्वसुर्भाते 
के अनुसार फाल्गुन सुदि चतुदश्ी के सायङ्ार तक यह सब कृत्य समाप 
.हो जाना चाहिये । काल्युन णमाके प्रतः सामान्य पद्धति म प्रदङ्ित 
प्रकारानुसार नव पीताम्बर वा श्वताम्बर परिधानपूवंक सामान्य होम करके 
नवसस्येष्टि के निच्नरिखित मन्त्रों से स्थारीपाकं की ३१ विप आह- 
तियां दी जाथे । स्थारीपाक नवागन जाषादुी सस्य के गोधूम वा रव 
चूˆअद्टेसे बनाया गया मोहनभोग ( हा) हो, हवन > अस्य 
साकल्य मे नवागत यव (जौ ) विशेषतः मिलाणए जाय । यतः देवयज्ञ 
देवकायं हे ओर कम॑काण्ड के सत्र मन्थो मे देवकायं के पूर्वाह्नमे ही करने 
का विधान है , इसलिए आषादी नवसस्यष्टि वा होलिकेष्टि भी पूर्वाह्न 
म करनी चाहिए । पौराणिका का पृणणमासी की राच्निको होरी जत्गाने 
का कृत्य वममेकाण्डश्ाख के विरुद दै- 

विद्येप आहुतियां के मन्त्र यह हैः-- 

१ शतायुधाय शतवीयोय शतोतयेभिमातिषाहे । शतं यो नः 
शरदो जी जादिन्द्र) नेषदति दुरितानि विश्वा ॥ खाहा ॥ 


२ ये चल्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वि यन्ति । 
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तेषां यो शञयानिमजीजिमावहास्तस्मै नो देवाः परिवत्तष् 
सवं ।। स्वाहा ॥ 

३ ग्रोष्मा हेमन्त चत नो वसन्तः शरद्रषोः सुवितन्नो भस्तु । 
तेषागृतूना शतशारदानां निवात एषामभये स्याम ॥ खाद्‌ ॥ 

% इद्ररसराय परित्राय संवरमराय कृणुता बहन्नमः। 
तेषां बय ९ सुमतो यज्ञियानां उ्याग्‌ जीतता खहताः स्याम ॥ खहा 
( म० ना० २, १, ९-१२ ) गोभिलीय गृद्यमूत्र प्रपाठक ३, खंड ७, 
सुन्न १०-११ ॥ 

५ प्रथिवी यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरात्रताः। 
तमिहेन्द्रमुषह्ये शिवा नः सन्तु हेतयः ॥। स्वाहा ॥ 

६ छं यन्मे भच्िदुपेप्सितमस्मिन्‌ कमणि वृत्रहन्‌ । तन्मे 
सवे ९ समृध्यतां जोवत्तः शरदः शत  ।॥स्वाहा। 

७ श्यं सम्पत्तिभुतिम्‌ भिवरष्िज्यघछठयय श्रये श्रीः प्रजा- 
मिहावतु खाहा । इद्मिन्द्राय, इदन्न मम ॥ 

८ ऋँ यस्याभात्रे वैदिर्लौीकिकानां मूतिभेवति कमणम्‌ । 
इन्द्रपननीमुषह्वय साताम सा म स्वनकायिनौी भुयात्‌ कमणि 
कमर खहा, इदमिन्द्रपलन्य इदन्न मम ॥ 

९ यों अश्वावती गामत्ती सूृतावती भिभतिं या प्राणभृत 
अतन्द्रिा । खलमालिनीमुवेरामस्मिन्‌ कमरयुपह्य ध्रवार्थुसा 

त्वनपायिनी भूयात स्वाहा, इदं साताय, इदन्न मम ॥ 

१० ओं सीतायं साहा ॥ 

११ श्रं प्रजाये स्वाहा ॥ 

१२ आं शमाये सवाहा ॥ 

१३ ओं भूष्ये खाहा ॥ 


[1 नि ५ ~ ~ ~~ ~~ 8 ष त ० न भ ~ [मो 


ॐ श्रीपावटी की पद्धति मे पाद रिष्पणी देखो । 
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१४ भो प्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्‌ गाश्चमे 
खल्वाञ मे व्रियङ्गवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्चमे गोधू- 
माश्च म मसूुराश्चमे यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ॥खाहा। यज्ञु° अ० १८ म०१२। 

१५ शो वाजो नः सप्र प्रदिशश्चतख्ो धा परावतः वाजो नो 
विश्वैदवैधेनसाताविद्ावतु । स्वाहा ॥ 

श्६्अों वालो ना अद्य प्रसुवाति दानं बाजो देवां २॥ 
ऋतुभिः कसूपयाति । वाजो हि मा सवेवीरं जजान विश्वा चाशा 

वाजपतिजयेयम्‌ । खाहा ॥ । 

१७ यों बाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा 
वधेयाति । वाजो हि मा सवेवीरं चकार सवो राशा वाजपतिभ॑- 
वेयम्‌ ।। स्वाहा ॥ यञ्ज ° अध्या० १८, म० ३२, ३३, ३४ ॥ 

१८ खीरा यु न्ति कवयो युगा वि तन्वते पथक्‌ । धीरा देवेषु 
सुश्नयो । खाद ॥ 

१९ युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनी वपते चीजम्‌ । 
विराजः श्रष्टिः खभरा असन्नो नेदीय शत्सृख्यः पक्त मा यवन्‌ खादा।। 

२० लाङ्गलं पवीरवस्छु शीभं सोम सत्सङ्‌ । खदिद्रपतु गामविं 
प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रफन्यम्‌ ॥ खा ॥ 

२१ इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पृषाभिरक्ततु । सानः पयष्ठती 
दुहामुत्तरामु्रं समाम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 

२२ शुनं सुला वितुदन्तु भूमि श्चुन कीनाशा भअनुयन्तु वा- 
हान्‌ । श्चुनासीरा विषा तोशमाना सुपिप्पला भोषधीः कतमस्मै 
॥ खाहा ॥ 

२३ शुनं बाहाः शुनं नरः श्चन कृषतु लाङ्गलम्‌ । शुनं वरधरा 
वध्यन्तां श्ुनमष्टामुदिजङ्गय ।। खहा ॥ 

४ श्युनाखीरे् स्म मे जुषेथाम्‌ । यदिवि चक्रथुः पयस्वेनमायु 
पसिश्डतम ॥ स्वाहा ॥ अथव ० कां० ३ । १७ । स० १-७ ॥ 
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२५ सीते वन्दाम त्वाबाची सुभगे भव । यथां नः सुमना 
छसो यथा नः सुफला भुवः ॥ खाहा ॥ 

२६ धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्दवैरलुमता मर्द्धिः। 
सा नः सीते पयसराभ्यावत्रत्स्ाजस्वती धूतवत्िन्वमाना । खहा ॥ 

२७ इन्द्राग्निभ्यां साहा ॥ 

२८ विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा ॥ इद्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदन्न मम ॥ 

२९ शात्रापृथिवीभ्यां खाहा ॥ इदं यावाप्रथिवीभ्याम्‌ इदंन मम। 

३० खिष्टमभ्मे श्रमिततपणीहि विश्वांश्च देवः पृतना भ्रमिष्यक्‌ । 
सुगन्न पन्थां प्रदिशन्न एहि उ्योतिष्मद्धेह्यजरं न भ्रायुः स्वाहा ॥ 

३१ यदस्य कमणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । चप्निष्ट. 
स्खिष्टकृद्वि्ासव सिवि्टं सुहुतं करोतु म । अम्रय खिष्ञरते सुहुतहुते 
सवंप्रायधित्ताहुतीनां कामनां समद्धयित्रे सवोन्नः कामान्स्समर्धय 
खाह्ा । इदमप्रय खिष्कृते इदन्न मम ॥ 

पूणीहूति ॐ धश्ात्‌ हुतशेष हदवे को वितरण करके भक्षण किया 
जाय । अपाराह्न मँ स्व सुभीते के अनुसार आयसमाज मन्दिर आदि में 
सम्मिलित होकर हपोत्सव ओर प्रीतिसम्मेरन किया जाय । उससे पूर्व॑ 
भायं पुरुष आयं बन्धुभों के घरों परं जा कर उनसे प्रमसंवधंनाथं मेंट करं 
गौर उनके मध्यमे किसी प्रकार का मनोमाछिन्य हो तो उसको भी 
उदारतापूवक परस्पर क्षमा-थाचना ओर क्षमाश्रदान द्वारा दूर कर देष 
ओर वह से मिल मिरु कर म्बच्छ ओर प्रेमपूणे हृदय से युक्त होकर 
समाज-मन्दिर के उत्सव मे षधारते रहं । इस हर्षोत्सव मे सरल प्रीति- 
भोज, ताम्बूरुवितरण, गुखाबजरसिञ्चन वा कुसुमसार ( इत्र ) संयोजन 
का आयोजन होना चाहिए । सुमधुर गीतवाय का भी अवश्य प्रबन्ध 
किया जाथ । उसमे उत्तमोत्तम उपदेक्षपरद्‌ “हरी” आदि सुन्दर पद्य गाए 

जाये रत की संगीत का की उश्ति एवंविध उत्सवोदह्ाराद्ीष्टो 
सकती है । संगीत से ही उत्सवो की अन्वथं उत्सवता स्थिर रह सकती है । 
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गोरवगन्धा होली 
मत बैठे वसन्त निहारो, उठो, टोली खेल्ये उमङ्ग बगारो ॥ टेक ॥ 
एला फाग प्रम रसिको को, भीति पसार पुकारो । 
भिन्नो, परता स्याग आग मे क्षगद्ध-क्षाड पजारो॥ १॥ 
उरो, हाटखी खेव्य, उमङ्ग बगारो । 
नवल पच पाये ब्रृक्नां ने निस्लो आव उचारो। 
यां प्यारी उजडी जनता को कर प्रसन्न शङ्गारे ॥२॥ 
उठे, होखी खरो, उमङ्ग बगारो । 
पूरा मेर करो आपस मे वैर विरोध विसारो। 
मेद्‌ मिन्नता पास न क्षे एक्य प्रयोग पसारो॥३॥ 
उठो, दारी खेत, उमङ्ग बगारो । 
सत्यागार बनले मन को मधुरं वाक्य उजारो। 
त्याग प्रमाद्‌ धमे के द्वारा, कम॑ंकल्ाप सुधारो ॥ ४॥ 
उखे, हारी खेर उमङ्ग बगारो । 
गूदा एक फक दस भासं, उवास्क इव यागं । 
छद्ध भीतरी रेक्य भाव चै, असदनेकता वारो। ^॥ 
उटो, होरखी खेखो, उमङ्ग बगारो । 
देखो-षविपदा~वैतरणी को. धीर न हिम्मत हारो। 
बन कैवत्तं नीति-मैया के, सव को पार उनारो।॥ & ॥ 
उलो, होखी खस्य, उमङ्क बगारो । 
मार सहो निद॑य दुष्टो की, पर न किंसीको मारो। 
पसे तप वते पासक्ते हो, जीवन के फर चारों॥७॥ 
उयो, टोली खेखो, उ मङ्ग बगारी । 
दास, गु, वमा, श्म, सब, अन्त्यज, डोम, चमारो । 
हिसा दीन असहयोगी हो, कष्ट-क्टक संहारो ॥ ८ ॥ 
उसे, होली खेखो, उमङ्ग बगारो । 
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चीर ! कष्टो अन्याय दम्भ को, न्याय नृसिंह विदारो। 
दीन-देशा श्ररहाद्‌-भक्त को, सोप स्वराज्य उबारो ॥ ९॥ 
उसे, होली खत्म, उमङ्ग बगारो । 
धमं, दया-जानन्द्‌ खोक मेँ, विश्षि-वासर विस्तारो । 
आयं-जाति को पारतन्न्य कमी अवनति से उद्धाये ॥ १० ॥ 
उठो, होली खेसर, उसमद्ग वगारे | 
माहं ! जीवन कौ भारत के, भाल-स्वतिलक चै वारो। 
श्वकर' श्री गुर्‌ गोंधीजी का, गरव ज्ञान प्रचारो ।॥ ११॥ 
उये, हदोखी खेष्ो उमङ्ग बगारो। 
( कविवर श्री पण्डित नाधूराम शकर ) 
रोली 
( षरपद्‌ ) 
(१ 
चाव मे इवे उमङ्गा म भरे भावों ठरे) 
गान के वर गोरवों की भु बना अपने गे ॥ 
कौतुकां की मूत्तियां बन कर धितानों के तले। 
भूति न्यारी भाब्ुकों कौ भाल पर अपने मखे ॥ 
जो परव स्योष्ार अपने है मनात हो मगन । 
है बडे वे भागवारे, ह सदा वे धन्य जन ॥ 


( ₹) 
ग्रे ( [र +भ 
इ उटखाते देश नभ के अकं वे आनन्द घन । 
वे प्रफुलित ष्टं बनाते जाति-जीवन का बदन ॥ 
चै खिलाते हं परस्पर प्यार के सुन्दरं सुमन । 
द दिखाते खोल्यकरं वे सखभ्यता-संचित रतन ॥ 
ह बडी ष्टी बुद्धि से स्योहार वसुधा मे रचित । 


` ष्वारुता से वह विभव जातीय करते ह विदितं ॥ 
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(३ ) 
जव सजा नव पटवो के पुज से विरटपावरी । 
जब रसाखो मै रसा कर मञ्जरी सोने ठी ॥ 
जब बना छोटी बड़ी सब ङाखि्यां एूखी फरीं । 
हाथ मे रे जत्र अनूटे रङ्ग की नाना की ॥ 
विहंसता ऋतुराज आता है महा मोदों सना। 
रज्ञिता आमोदिता आनन्दिता वसुधा चना ॥ 
( 9 ) 
मत्त हो होकर निकुजों भूँजता है जब चमर । 
है सुनाती कूक कर जब कोकः स्वर्गीय स्वर ॥ 
बोरू करके बोलियां मीरी रसीर्टी मुग्ध कर । 
जव विहगगन है दिक्षां को बनाते मंजुतर ॥ 
जव मलय मास्त बड़ीदही चारुता के साथ चल । 
है वहां देता उरो मे मत्तता-धारा प्रबल ॥ 
(५) 
देख करके खेत को अपने सुजनं से भरा। 
जव किसानों क्रा हृदय-तख है बहूत होता हरा ॥ 
की गदं थी जो कमाई पत्थरों का पो बरा। 
जब सुकल उसका उन्ें है, मुग्ध हो देती धरा ॥ 
कछ्लोपडी से राजभवनं तक सुआश्लायं कला) 
है विरुसती दीखती संपच्रता की जब कला ॥ 
( 8 
तब उरेगी क्यों नहीं उर म विनोदं की रहर । 
क्यों न जचेगा रुधिर मे प्राणियों के ओज भर ॥ 
रङ्ग लावगी उमपें श्यो नहीं बन चारतर। 
चौगुना हो चाव चित्तो में करेगा क्योंन धर ॥# 
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फक स्वरूप इन्हीं सों का पव होखी है बना । 
जो बडा ष्ठी षै मनोहर मुग्ध कर मन माघना ॥ 
( ७ ) 
जिस दिवस को गान दकु प्रहुखाद का पावन परम । 
होखिका का अभिमय जङ्कम हुआ था पृष्पसम ॥ 
है यही फागुन सुदि पृनो दिवस वह मञ्जुतम। 
है इसी से होगया त्योहार यष्ट अधिकानुपम ॥ 
जिस दिवस को पुण्यजन की बात वसुधा भे रही। 
आति जीती उस दिवस को मान देगी क्यों नहीं ॥ 
(८) 
धान्य कटने के समय सब देक काहे यह चरन । 
रोग कते है विविध उत्सद बना उत्फुल् मन ॥ 
मान देते ह बरस के आदि दिन को सवंजन। 
हे भा इस सूत्र से भी पवं होषटी का सृजन ॥ 
है गदे उत्साह से उसको सनाते निश्नजन । 
है उक्ति कष्टसे इसी खे पवं उनका विज्ञ गन } 
(१९) 
शृद्धि पाती है रिथिषूता शीत की जब नित्य प्रति । 
पेश तककोद्ै सरसं करती किरण जब वार प्रति 
तथ इधर दै ओजमय होता रुधिर जो चिप्र गति । 
व्याधियां उत्पन्न शोकर है उधर राती विपति ॥ 
हे इसी से यह भ्यवस्था रोग हों उत्सव निरत । 
चित रखें उव्फुष्ठ, वैन वर॒ वसन हां ` मोद्रत ॥ 
(१० 9) 
यह बडा ठी भावमय त्योहार है जैसा मधुर ।॥ 
वैसे ही है देशम्यापी ओ विमोक रोक उर ॥ 
^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥154।()/\. 
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दीसती है इस परव मे मत्तता इतनी प्रचुर । 
है उमग पडता परम उससे नगर गृह भ्राम पुर ४ 
हन दिनों उखती है उस आनन्द्‌ की उरमें रहर । 
वैरिता जोदहै बरस दिनि की मिटाता अङ्क भर ॥ 
( ११) 
आज पिनि रोते इं को रोग देतेहै हंसा । 
सोद देते ह भ्यथामय मानसो मे भी शसा ॥ 
जिन कृचालों मै समाज विमोहवश है जा फसा) 
ह विमूदों को जगा देते उन्दें आखोः बसा ॥ 
स्वग खाकर संकडों नाना स्वरूपो बना। 
भावमय गीतादि से जातीय षोषों को जना ॥ 
( १९) 
इन दिनों जैसा गमकता है मुरज बजता पनव । 
वेणु बीणा आदि जैसा हं सुनाते मंजु रब ॥ 
कंड' जसः है दिखाता ओज या माधुयं नव । 
है स्वरों जैसा बिल्सता चारु तर स्वारस्य जब ॥ 
सा भर सा मनोहर रङ्ग द्रसाता नहीं) 
है गगन रस सा बरसता मोद सरसाती मही॥ 


( १३) 
है सरव होतीं रसीरे कण्ठ से सडक सकर । 
चौरो चौपार मे दं नित्य होता गान कर ॥ 
है गली दचों विचरता गायकां का मत्त दरः । 
कलोपडे होते ध्वनित ह गुंज उठते है महल ॥ 
स्वर सरसता है बद्धी सुकुमारता से सब समय । 
पेड तकः की डारलियां होती ह मंजु नादमयः ॥ 
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( १४) 
ग ब्ग कल्िगि शेते हं प्रमोदं म निरतं। 
नाच उरुता है सकर पञ्जाव हो आमोद-रत ॥ 
यष्ट॒ हमारा युक्तप्रान्त भमत्त होता है महस्‌ । 
है मनाता मोद राजस्थान षो उन्मत्तवत्‌ ॥ 
दूब जाती है विनोदो बीच भारत की धरा! 
व्रज उमग पडताहै हो जाताटहै हरियाना इरा ॥ 
( १५) 
काल पा कर यह रुचिर ध्यौहार भी कलुषित हुमा । 
कसवियों का नाचना गाना अधिक प्रचकित हुआ ॥ 
गाखियां बकना बहकना मथपान विहित हु । 
डारू वेना कीच कालिख पोतना सयुचित हुआ ॥ 
आज आओ माधुयं मे बीभत्स आकर के भिरा । 
पास्ट के पुज बीच प्रसून बिम्बी का लिखा ॥ 
( १६) 
किन्तु इस व्योह्ारमेतो भी दिष्वाती थी शर्क । 
उस परस्पर प्यार कीजिसमें रहे सच्ची शरक ॥ 
नव उमेगों के सित आमोद उठता था छख्क । 
सो गदे जातीयता भी खोर देती थी परक ॥ 
भूख करफे मेद ओौर विरोध की बातें अखिर। 
एक ही रङ्ग वीच रङ्कः जाती थी सारी जाति मिरु ॥ 
( १७ ) 
किन्ति अव इस पवं काहे हो रा जैसा पतन । 
किस विवध का देख कर उसको व्यथित होगा न मन ॥ 
प्रि बरसे म्न षशोता कञ्ज सा इस का वदन । 
है विरद्ती जा रही श्सकी बडी सुन्दर गठन ॥ 
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धूर मे है मि रही इस की सभी मधु मान्ता । 
मत्तता आमोदं मजुखता उमंग मष्टानता ॥ 
(१८ ) 
विश्च मँ जिस पव से जो जाति है गौरव मह । 
है सदा जिसने मिटा कालिमा जिस की कर ॥ 
है जिते जिससे मिली बडु जीवनी धारा नद । 
कीतिं जिसे व्याज से जिस की दिगन्तों मे ग ॥ 
आह † नान्त अतीव बन उस जाति के ही वधर । 
नाश्च करते ह इसे निं देख सकते आँख भर ॥ 
( १९) 
दल अजानां का कुचालों म इधर उलश्चा रहे । 
दरु सुबोधों का उधर निजं गौरवं मे ही बहे॥ 
तो बता दो जाति किससे निज भ्यथाओं को कटे । 
यह कुअवसर म रुपक कर किस के दामन क गहे ॥ 
निज परव त्योहार मे जिनकी नदीं मसता रही। 
वे मरम जातीयता का जानते कुर भी नहीं ॥ 
( २० 
मण्डली नवद्टिक्षितों की है नए रद्धं डखी। 
है पुराने दज्गवालो के खि सव ही भटी ॥ 
वे नये ठङ्क से खिखाना चाहते दँ सव कटी । 
ये उसे तजते नहीं जो बात है अब तक ची ॥ 
हद्म पड़ कर इसी, अब वह नहीं नाता रहा ॥ 
सव धरब स्योष्ार का वह रङ्ग ही जाता रहा ॥ 
(२१) 
तीस चाखीस सार पष्टके सामने जो था समा। 
जो 'द्ूदापन. परस्पर प्यार था ओखां रमा ॥ 
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रङ्ग जैसा उन दिनों आमोद का देग्वा जमा। 
जिस तरह से नव उसे मे चाव रहता था थमा ॥ 
आह ? हमको आजे दिन वह वात दिख्लाती नहीं । 
वह उमगं बादल सी स्रूमती आती नरी ॥ 
(२१) 
उन दिनों थी जोति फैली ज्ञान की इतनी नदीं। 
उन दिनं भी सब कुचारे आज दिनिकीसीरहीं॥ 
किन्तु अपनापन रहा था आज से वदु कर कहीं । 
इन दिना सीत्व न थीं जातीयता-भीतं रहीं ।॥ 
एक दिल हो उन दिनों जैसे मिरे लगते महीं । 
सग वैते आज दिन यक रङ्ग मे रङ्गते नदीं ॥ 
(२३ ) 
किन्तु हमको है बहुत नवशिषक्षितोंसे हीगिखाः 
प्यारयेक्यावे जजानों को नर्हा सकते मिखा॥ 
क्या मनोभालिन्थ की जड वे नहीं सक्ते हिखा। 
वे पुनः जातीयता को क्या नहीं सक्त जित ॥ 
हेनये बातं असंभव जो हदय मे व्याग हो। 
जाति को अपने परव स्यौहार का अनुरागष्टो॥ 
( ९४ ) 
क्या हुजा लिक्खे पदे जो चित्त मे समतान हो । 
निज परशु व्यौहार की ओौ जाति की ममता न हो ॥ 
जो परस्पर प्यार मे सद्धाव मे रमता नष्टो। 
थामनेतेभी दृदयका वेग जो थमतान हो ॥ 
वह॒ बड्प्पन, सम्यता गौरव धरातल मे धंसे। 
रङ्गः जिस पर रोकित की कासा का नदि र्से॥ 
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जो परव त्यौष्टार अपने हम टिका्वेनै नदी । (* 
जो बुरी परिपारियों को हम मिरटावेगे नटी ॥ ` 

ओ बहकते भाहयों को पथ दिखा्वेगे नदी । 
जोति जो धिरते तिमिरमें हम जगा्थेगे नही # 

तो भरा किसको पशीहै भौर की जो खे बरा । 
जाति ही सकती है कर निज जाति का सश्चा भरा ॥ 


( २६ ) 


आज मी वष्टबात हनमेंहे कि जिससे डो भरा । 

म सुमति के साथ सकते ह सुफरू जिससे फष्छा ॥ 
इम तिनक कर भूल, इनका घोर सक्ते हं गख । 

पर कहां फिर पा सकेगे देशव्यापी बहु कला ॥ 
जाति ओ नर्द पे उत्सव-शप्रमधारा मे व्ही। 

वष्ट रष्टी तो नाम को संसार मँ जीती रही ॥ 


( २७ ) 
दे नदं पौधे करी मत जाति-हित मे जातुरी । 
पक दो अनुराग निजता धुन भरी वर बँसुरी ॥ 
फ पुराने उङ्क वाष्ये छोड दौ चारु री । 
आख खोखे फेर रो जपने गरे परं मतं दछयुरी ॥ 
ष्थारं घे भिर, गोच मे निजं उव्सवोंको$ छटा । 
जाति जीती कव री निज कीर्ति-चिद्ठों को मिटा ॥ 
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